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| सिरितिवे० U ७८॥ नवभ्योस्तिपरं | 
प्रत्यडूनव वेद परं परम्‌॥ ATT |; 
1 वृतया IAGO ॥ O ॥ 7 
निवज्ञत्वान्नवीपाधीज्नवात्मना ॥ मि 
॥ध्याज्ञात्वावणिष्टे त मौन बे० ॥८०॥ | 
lT ब्रह्माणे स्वास्मन्प्रविलाप्याखिलं १ 
_॥ गायन्नद्वेतमात्मानमास्ते 


वे० ॥ ८१ ॥ ASST | 
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विश्वारोपापवादयोः ॥ चिंतने शिष्यते |! 
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मानः स्यात्संसारः सर्वदेहिनाम्‌॥ स|| 
॥चिदानंद्दृष्टिस्स्यांदाते बे० ॥८३॥ 5 
च्िदानंदसत्यत्वे सिथ्यात्वे नामरूप || 


यो॥॥विज्ञातेकिमि दज्ञयामितिवे० ८४॥ 
साळंबनॉनिराळंबंसर्वालंबावळंबितस्‌ ॥ 


आलंबेनाखिलालंबसिति 9419 ॥८५॥ 
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9 
नकुर्यान्न विजानीयात्सवै्रह्मेत्यनुस्म|| 
श्न ॥ यथासुखं तथा तिष्ठेदिति वे 
दां० ॥ ८६ ॥ स्वकश्नपाशवशगः प्रा 
ज्ञोऽन्यो वा जनो धुवम्‌ ॥ प्राज्ञः सुखं 
यत्काळमिति Toles ॥ न विद्वान्स 
तपेञ्चित्तं करणाकरणो ATF Il सवमा 
मेति विज्ञानादिति Yo ॥ ८८ ॥ ने 


वाभासंस्पृशेत्कर्म मिथ्योपाधिमापि 
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UTS श्रयते ITT: ॥९० 
| वृदांतभरीझंकारः प्रतिवादिसयकर 
1॥॥ शरयता ae: श्रीमदक्षिणासुत्यैनु 
| ا‎ ९१॥ इाते श्राविदांतर्डिडिमः 
| : 5515: ॥ FHI ॥ 
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_ स्वकीये “श्रीवेङ्कटेश्वर ” ( स्टीम्‌ ) ` 
यन्त्रागारे युद्रयित्त्वा प्रकाशितम्‌। 
संवत्‌ १९६१, शके १८२६. 
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ग्रामानेवासे पण्डितामाहरचन्दरकृत- ˆ 
भाषाविवरणसहितः | 
सायस्‌ 


नच 


खेमराज श्रीकृष्णदास-श्रेष्ठिना 
भुम्बय्या 


FR “श्रीवेङ्कटेश्वर” स्टीम यन्त्राल्ये 


मुद्राया प्रकारात! | 


पुनसुंद्रणादि सर्वाधिकार PEE यन्त्रालयाध्यक्षने SS 
स्वाधोन TFET हे! हः | 
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भूमिका. 


--<<-०>- 
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श्रीमदेदांताचार्यपरमपूज्यपादश्रीशंकरा चायप्रणीत॑ तरबब्रोधनामकमेत- 


RU "एतच्च धर्ोर्थेकाममोक्षरूपचतुर्विधपुरुषान्तर्गतमोक्षसाधक 


वेदान्तशास्रमारुरुक्षोः पुरुषस्य प्रथमाद्रोहिणीति सर्वेजनावग- . 


तम्‌-एतस्य च भाषा रसिकसाधारण्येन प्रसिद्विमीहमानेः  श्राळू- 
ब्णदासात्मजलेमराजश्रेष्ठिभिरस्य भाषाद्रतयेऽहमयोजि-मया चेतद्यथामति 
भाषायामुद्रत्य Rake इति राम | | 


` लछॉँखग्रामनिवासी- 
काशीस्थराजकीयप्रघानपाठशालापरीक्षोत्तीणेः, 


प मिहिरचंद्रशमा. 


EEN 
अथ तत्त्वबोधः | 
` भाषादीकासहितः। | 





वासुदेवेन्द्रयागीन्ठरे नत्वा ज्ञानप्रदं 
_ - TEA HATÎ हिताथोय TTT 
घोमिधीयते ॥ १॥ | 
नत्वा श्रीचेतनं A जीवा्मैकत्वसिदये | 
` - तत्तवोषस्य भाषायामुदाररतु वितन्यते ॥ १ ॥ 
आरंभ करनेको इष्ट जो ग्रथ उसकी AEE 
समातिके लिये और शिष्योंकी शिक्षाके 


„ अर्थे वासुदेवके स्मरणरूप ओर वासुदेव नामक ` 
` अपने गुरुके नमस्काररूप-मंगको करते हुए 


ग्रथकार-ग्रंथके आरंभकी प्रतिज्ञा करते हैं कि 


४ TAN: | 


क भली प्रकार दाता ओर योगी जनोंमें इंडररूप 
जो वासुदेवे गुरु हैं उनको नमस्कार करके सुसु 1 
ओके हितके लिये तत्त्वबोधको - कहते 
अथात्‌ जिसके विचारसे तत्त्वोंका बोध हो ऐसे 
अंथको के हैं-और इन AAR भी वासुदेव 
रूपही गुरुको कहा है कि, वसे हं भूत ( प्राणी) जिस 
में उसे वासु और प्रकाश जो करे उसे देव कहते 
` हैं अथात्‌ सब प्राणियोंके आश्रय और संपूर्ण जग- 
तके प्रकाशक ब्रह्मरूप गुरू अथवा पूर्वोक्त 3+ 
) रूप जो औक्षष्णचंद्र-ओर गुरुगीतामें भी लिखा 
कि नित्य-शुद्धओर आभास रादित-निराकार 
निर्मल और नित्य बोधरूप चिदानंद ब्रह्मरूप जो 
गुरु, उनकी नमस्कार करता FTE जो विद्या 
ह RR वासुदेब: | 0. 


.. ९ नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरंजनम्‌ | नित्यबोधं चिदानंद ` | | 


न 
41५५ ۳ क... 


ह als ٠ 

ats . 0 
e FEARS 

स्ट‏ ا 
२६००३‏ 4 


गुरु ब्रह्म नमाम्यहम्‌ || १ || गूढा विद्या योगमाया - देहमज्ञानसंभव: || 
उदयं स्वप्रकाशेन गुरुशब्देन कथ्यते | २ ॥ ` 


भाषारीकासंमेतः | णु 


* वह योगमाया है ओर यह देह अज्ञानसे उत्पन्न है 


इस देहमें जो सप्रकाश चेतनका उदय है वही गुरु 


शब्दसे कहा जाताहै-तात्पय यह है कि परबरह्मरूप 
योगी जनोंके स्वामी ज्ञानके दाता TY TET 
हैं उनको नमस्कार करनेके अनंतर सुभुक्षओंके 
_ हिताथ तत्त्वबोध प्रकरणको कहते हैं ॥ 3 ॥ 
साधनचतुष्टयसंपन्नापधिकारिणा _ 
मोक्षसाधनश्चतं तत्त्वविवेकप्रकार 
वक्ष्यामः॥ | 


मोक्षके चारों साधनोंसे युक्त जो अधिकारी 


.उनके मोक्षका हेतु जो तत्त्वोंके क्विक ( पृथक २ 


ज्ञान ) का प्रकार, उसको कहते है-अथांत्‌ प्रथि- | 
वी जल तेज वायु आकाश रूप जो पंचमहाभूत 


>) 


हैं उनमें अभेदरूप ( एक ) प्रतीत हुआ जो सच्चि- 


नंद जगतका उपादान कारण हे वही जीवभाव: 


9 ` तंत्वबोधः | » 
को तत्त्वोकी एंकतासे प्राप्त दोजाता है उसका जो * 
पंचभतोंसें EAT वह जिससे हो उस रीति- 
RIAN . ˆ क 
साधनचतुष्टयं किम्‌ ॥ नित्यानियः | 
वस्तुबिवेकः ॥ १॥ इहामुत्राथंफल- 
भोगविरागः ॥ २॥ शमादिषट्संप- ` ` 
त्तिः॥३॥ 52278 चेति1७॥ > 
अबसे आगे यह ग्रंथ शंकराचायेजीने प्रश्न | 
और उत्तरूपसे वणेन किया $A चारों 
साधन कोनसे हैं जिनसे युक्त अधिकारियोंकी मोक्ष | 
होता है-उत्तरपहिला साधन नित्य और अनिः 
त्य वस्तुका विवेक है अथोत्‌ नित्य अनित्य 
वस्तुका पथकर २ ज्ञान हे-१वूसरा साधन इस _ 
लोक और परलोकके जो U ओर फल उनकें« 
 भोगोंका RET हे-अर्थात्‌ दोनों लोकॉके भोगों- 


` INTRA. | ७ 


` ` का त्याग-तीसरा साधन शम आदि जो छःपदाथ | 

. है उनकी संपत्ति(सिदि) हे-चौथा साधन सुसुकषु- 

` त्वहै وله‎ अभिलाषा है-ये चारा 
| 


> 


` मुक्तिके हेतु हैं 


.. नित्यानित्यवस्तुविवेकः कः।. 
नित्यवस्त्वेकं ब्रह्म तदयतिरिक्त 
पवमानेत्यम ١ अयमेव नित्या- 
नित्यवस्तुर्विचेकः ॥. त 
... प्र*-नित्य ओर अनित्य वस्तुका विवेक क्‍या 
` है-उ०-नित्य (सत्य) वस्तुरूप एकब्रह्मही है - 
उस ब्रह्मसे भिन्न संपणे जगत्‌ अनित्य (मिथ्या वा 
असत्‌) है-यही नित्य अनित्य वस्तुका विवेक 


` कहाता हे ओर यही सब कारणोंमें ا‎ 


` - विरागः कः। इहस्वगेभो 


< AT: । » 


प्रविराग क्या है-3०-इस लोक ओर स्वगे * 
आदि परलोकके भोगोंकी इच्छाका त्याग अथात्‌ ` 
हृदयम दोनों लोकोंके विषयभोगकी वासनाका - 
उद्य न होना, विराग कहाता हे॥ . 

शमादिसाधनसंपत्तिः का । श 

मो दम उपरमस्तातक्षा श्रद्धा 

समाधानं चेति ॥ | 2 
` ` प्रशम आदि छः साधनोंकी संपत्तिक्याहे 
अथात्‌ वेशम आदि छः साधन कोनसे हैंजिनकी - 
संपत्ति ( होना ) मोक्षका हेतुहे-उ ०-शम-दम- _ 
उपरम-तितिक्षा-श्रद्धा-समाचान-इन छः साधनोंके 
होनेको. शमादि षट्‌ संपत्ति कहते हैं ॥ 

शमः कः। मनोनिग्रहः । दमः कः | 

चक्षुरादिवाहयोन्द्रियनिग्रह। उपरमः _. 

क्‌ः। "321353783 ١ तितिक्षा | 


| भाषाराकासमेतः । 9 
. का। शीतोष्णसुखहुःखादिसहिष्श- 
_ तस्‌ श्रद्धा कीह्शी। गुरुवेदांतवा- 
क्यादिषु विश्वासः अडा। समा- 
धानं किय। चित्तेकाग्रता॥ . 
` ` ` म०-शम किसका नाम दै-उ०मनके निग्रह - ` 
` ( वशीधूत ) करनेको शम कहते हैं-प्र० दम ` 
° किसकी संज्ञा है-उ “नेत्र आदि बाह्य (बाहिरकी) . 
द्वियॉके FER दम कहते हैं-प्र०-उपरमः 
किसको कहते हैं- उ०-अपने धर्मकाही अनुष्ठान 
करना यहाँ (एव) पदके लिखनेसे अंथकारने यह 
सूचित किया है कि अपने धमेमें तत्पर होकर 


` . शब्द स्पशे आदि संपूर्ण विषयोसे चित्तको निवृत्त 
` करना अथात्अंतरात्माके विचारमें आरूढहोकर 


* संपूर्ण लौकिक व्यवहारोंसे उपरत ( उदासीन ). 
” रहना इसका नाम उपरम है-प्र-तितिक्षा क्‍या 


१० तस्वबोधः | 


` वस्तु है-3०-शीत ओर उष्ण ( ठंढ और तेज) प 
और सुख दुःख और मान अपमान आदिको धीर-. | 


तासे सदना अर्थात अपनी प्रकृतिके प्रतिकूल 
( विरुद्ध ) शीत आदिकी Rê समयमे भी 
निर्विकार रहना इसको तितिक्षा कहते हैं-अर०- 


श्रद्धा किसप्रकारकी होती दे-उ०-गुरुओर वेदां- | 


तके जो वाक्यै उनमें जो विश्वास (यथाथे बुद्धि) 


हे उसकोही श्रद्धा कहते हें-प्र-समाधान क्या £ 


कहाताहै-उ०चित्तकी एकाग्रताको समाधान 


कहतेह अथात गुरु ओर वेदांतके वाक्योंकी एकां ` 


९९ 
1١ गि है 
a 


तमें बेठकर एकाग्रबुद्धिसे विचारना वा किसी _ 


अधिकारीको उपदेश करना इस चित्तकी रिथर- 
ताको समाधान कहतेहे-यह शम्‌ आदि छः की 
संपत्तिरूप तीसरा साधन मोक्षका हे॥। | 


किम्‌। मोक्षो मे `‏ مويو 
 भ्रयादितीच्छा। |‏ 
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 प्र-ससक्षत्व किसको - कहते है-3०-मेरा 


« 
A. 


` मोक्षहो अथांत्‌ संसारके दुःखोसे मेरी निवृत्तिहो 


इस इच्छाका नाम सुसक्षुताहे यह संसार निवृत्त 
- हनेकी इच्छारूप, मोक्षका चौथा कारण है॥ 


एतत्साधनचतृष्टयम्ततस्त त्त्वविषे 
कस्याधिकारिणो भवंति । 68 
वेकः कः । आत्मा सत्यस्तदन्यत्‌ 
सव मिथ्येति ॥ हु 

ये चारि मोक्षके साथन हँ-प्रथम इनकी यत्रसे 
सिद्धिके अनंतर-मचुष्यं तत्वविवेकके अधिकारी 


| ९ 
~. 


` होते हैं अथांत्‌ इन चारों साथनोंकी महिमा (बळ) 


'से तत्वोंसे IAF जो आत्मा उसको जान सकतेहें॥ 


प्र०-तत्वविवेक किसको कहतेहें-उ °-आत्मा 


(जीव इश्वर) सत्यहे तिससे अन्य जो नामरूपा- 
` त्मक जगतूहे वह मिथ्या है इस RAR तत्व- 
` विवेक कहते हे Re 


8 
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आत्मा कः! 550901] । 
राहयतिरिक्तः पंचकोशावीतः सन्‌ 
अवस्थात्रयसाक्षी सचिदानंदस्वरूप 

सन्‌ यस्तिष्ठति स आत्मा 0 

`  प्र*-आत्मा किसको कहतेहँ-3०-स्थूल 
सूक्ष्म-कारण-इन तीनप्रकारके शरीरोसे भिन्न और 
अन्नमय आदि पांचकोशोंसे पेरे और जाग्रत स्वप्न 
EREY तीन अवस्थाआंका जो साक्षी ` 
(द्रष्टा) होकर सत्‌ चित्‌ आनंदरूप टिकतांइ _ 
अथात्‌ तीन शरीरोंके बाहिर भीतर स्थित ह | 
` वही आत्माहे ॥ 


स्थूलशरीरं किस्‌। पंचीकृतपंचम- | 


हतः कत सत्कमंजन्यं घुखहु 
खादिभोगायतनं शरीरं अस्ति जा 


5 








भापारीकासमेतः। a | 
य॒ते वर्धते विपरिणेमते अपक्षीयते 
नश्यतीते पडिकारवदेतत्स्थूल 
शरीरस ॥ 


` अ०-स्थूल शरीर किसको कहते हें-उ०--पंची- | 
° करण किये पांच महाभूतोंने जो कियाहो-और 
उत्तम कर्मोसे उत्पन्नहो-और सुखः दुःख आदि 
भोगोंका आंयतन ( स्थान ) हो अथात्‌ जिसमें 
स्थित होकर जीवात्मा सुख दुःखोंको भोगं-और 
जो शरीररूप है अथोत्‌ नाशवान्‌ है-और होना . 
Ta वर्तमानकालमें स्थिति और माताके गर्भसे 
उत्पत्ति-विपरिणाम अर्थात क्रम २ से बढनांवा | 
घटना-ओर अपक्षय (बृद्ध अवस्थामें थकना ) 
र अंत अवस्थामें नाशकी प्राति-इनं स्थिति 


= आदि छः विकारोंवाला जो है यही स्थूल शरीरहे ॥ 


पश््मशरीर किस्‌।अपंचीङृतपंचः | 


¢ 


3 


१७ तत्वबोधः । 


महाभूतेः कृतं सत्कमजन्यं Uê 

` खादिभोगसाधनं पंच ज्ञानेन्द्रियाणि 
पंच कर्मेन्द्रियाणि पंच प्राणादयः 
मनश्चैकं TEAR एवं सप्तदशक- 
लाभिः सह यत्तिष्ठति तत्सुक्ष्मश- 
रीरस ॥ 

पू °-सूक्ष्म शरीर किसको कहतेहे-उ °-पची 
करण नहीं किये पांच महाभूतोसे जो कियागयाहो 

और उत्तम कमसे उत्पन्नहो ओर सुख दुःख आदि 


भोगांका साधनहो और पाँचज्ञान इंड्रिय-और : 
पांच कमे इंद्रिय ओर प्राण आदिं पाँच-ओर . 
एक मन ओर एक बुद्धि-इन सत्रह३७ कलाओं-. 
सहित जो टिकता हे उसको सुक्ष्म शरीर कहते 


हें अथात इन सत्रह तत्वोंके समूहका सूक्ष्म 
शरीर नाम है॥ :. 
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ˆ ` श्रोत्रं त्वक चक्षुः रसना घ्राणं इति. 
पंच ज्ञानेन्द्रियाणि । श्रोत्रस्य दिरदे- 
वता ١ तचो वायुः | चक्षुषः सूयः रस- 
नाया वरुणः। घाणस्य अश्विनो इति 
ज्ञानेन्द्रियदेवताः । श्रोत्रस्य विषयः 
शब्दग्रहणस । लचो विषयः स्पर्श 
` ग्रहणस्‌ ॥ चशचुषोर्विषयः रूपग्रह- 
¬ णस्‌ । रसनाया विषयः रसग्रहणम्‌। ` 
. घाणस्य विषयो गंधग्रहणम्‌ इति॥ 
. ओच-त्वचा-नेत्र-रसना-त्राण-थे पांच ज्ञान 
इंद्रिय हैं-ओर इन TAR ओजरका देवता दिशाहै 
. और त्वचाका देवता वायुह-ओर नजोंका देवतां 
सये है रसना ( जिह्वा ) का देवता वरुण हे-ओर . 
+ प्राणका देवता अश्विनीकुमार -ये पाँचों इंद्र 


\ 


- यांके पृथक २ पाँच देवता हें-ओर IFT 


१६ RR 


विषय शब्दका महण हे-और त्वचाका विषय | 


स्पर्शका अहण है-और नेत्रका विषय रूपका 
ग्रहण हे-रसनाकां विषय रस (खड्डा आदि ) का 
ग्रहण है ओर घ्राणका विषय गंघका अहण 
इन पांचों विषयोंकों A आदि पाँचों ज्ञान इंद्रिय 
अपने २ देवताओं सहित ग्रहण करती हैं॥ 


वाक्पाणिपादपायूपस्थानीति पंच | 
कमद्रियाणे ॥ वाचो देवता ` 
वहि । हस्तयारद्रः | पाद्योविष्णु | ५ 


MIT: । उपस्थस्य प्रजाप 


तिः इति करमेन्द्रियदेवताः ॥ वाचो | 


विषयः ANT । पाण्योविषयः ` 


वस्तुग्रहणम्‌ पादयोविषय 
गमन्‌ । पायोविषयः मलत्याग 
उपस्थस्य विषयः आनंद इति 








TETRA: । १७ 

वाणी-हाथ-चरण-एुदा-छिङ्ग-ये पाँच कमे 
इंद्रिय हैं-इन पांचोंमें वाणीका देवता अग्नि है- 
ओर हाथोंका देवता इंद्र है-चरणोंका देवता 
विष्णुहे-ओर गुदाका देवता मृत्युदे-ओर लिंगका. 
देवता प्रजापति हे ये कर्म इंद्रियोके देवता हैं- 
और वाणीका विषय भाषण(बोलना )है-हाथोका 
विषय वस्तुका ग्रहण करना हे-चरणोंका विषय 


. गमन करना हे-गुदाका विषय मलका त्याग | 
` इे-और लिंगका विषय विषयभोगका आनंद है 


इन पांचों विषयोंकी अपने २ देवताओंसे यक्त 


` पांचों कमे इंद्रिय अहण करती हें॥ 


कारणशरीरं किम ١ अनिवाच्याना- 
यविद्यारूपं शरीरहयस्य कारणमात्रे 
सत्स्वस्वरूपाऽज्ञानं निविकल्पकः 
रूपं यदास्त तत्कारणशरीरस्‌॥ 


र्र 


हु‏ چ 


वैद तत्वबोधः। > 
` प्र-कारणशरार किसको कहतेहे-उ०-सची « 
चा झुँठी कहनेमें जो न आवि क्योंकि झूठी कहें तो 
मायासे जगतकी उत्पत्ति न बनेगी-सच्ची कहें तो 
ज्ञानसे नष्ट न होगी-जैसे रज्जुके सपेको मिथ्या कहै ' 
तो भय कंप आदि न होंगे ओर सत्य कहें तो 
_बिचारसे नाश न होगा इससे अनिवेचनीय है इसी |. 
प्रकार मायाभी अनिवेचनीय हे अथात्‌ न सत्यहे | 
न झूठ है केवल भासमात्रह-और अनादि ( उत्प- ' 2 
त्तिसे रहित ) ओर अविद्या ( अज्ञान) हूप-और 
स्थूळ सक्षम दोनों शरीरोंका जो कारणमात्र( बी 
ज)है-अपने FERI अज्ञान ओर निर्विकहप- _ 


करूप जो है उस मायाको क़ारण शरीर कहते हैं ॥ 
अवस्थात्रयं किस्‌ । जाग्र 
त्स्वप्रपुषप्त्यवर्थाः ॥ | ; 
य ०-तीन अवस्था . कौनसी हे-उ०-जाग्रत- ب‎ 


YA) 
وله و‎ वाह 


न? 





स्वप्न-सुघुप्ति-ये तीन अवस्था टें || 





ह ` माषाटीकासमेतः | ३९ - 
जाग्रदवस्था का । RAR 
येः शब्दादिविषयैश्च ज्ञायते इति 
यत्‌ सा जाग्रदवस्था । स्थूलशरीराः 
मिमानी आत्मा विश्व इत्युच्यते॥ 
ग्र-जाम्नत्‌ अवस्था किसको कहते हैत | 

` ` उ०श्रवण आदि पांच इंद्रिय और शब्द आदि 

a पांच विषयोंसे जब जानी जाय अथात्‌ ओमर-त्वचा- 

नेत्र-रसना-नासिका इन पांचों ज्ञानेंद्रियोंसे जिस 

. अवस्थामें शब्द; स्पशै, रूपः रस, गंध इन पांचों 


विषयोंका क्रमसे ज्ञान हो अथोत्‌ इन इंड्रियोंके द्वारा 


` शब्द आदि स्थूल भोगोंको जीवात्मा जिसमें _ 
` मोगे-उस अवस्था समयको जाग्रत्‌ कहते 5+ ` 
` और स्थूल शरीरका अभिमानीजो आत्माहै उसे | 
> विश्व कहते हैं और स्थूळ. मोगोंका भोक्ता यह 
` विश्वरूप आत्मा अपनी जाग्रत्‌ अवस्थासे भिन्न है 


` २० तत्वबोधः | है 
FIR अवस्था मिथ्यारूप है ओर आत्मा 
`. चेतनरूप नित्य है ॥ ! 
स्वप्नावस्था कोति चेत्‌ । जाग्रदवस्था- | 
यां यत्‌ 58 यच्छतं तज्जनितवास- 
नया [नंद्राससय यः ATT: प्रतायत 
सा स्वप्नावस्था । सूक्ष्मश्रीरासिमा- / 
नी आत्मा तेजस इत्युच्यते | 
प्र --स्वप्न अवस्था कोनसी है ऐसा कहोगे तो. . 
सुनो °उ०-जाग्रत्‌ अवस्थामें जो देखाहो वा सुना | 
हो उसमें उत्पन्न हुई जो वासना आत्मामें संस्कार _ 
उससे विद्राके समयमे . जो प्रपंच (जगत ) ` 
अतीत होता हे उस स्वप्रके समयको स्वप्नावस्था . 
कहत इई और-यह स्वप्नावस्था सूक्ष्म शरीरमें 
हाताइ उस सूक्ष्म शरीरके अभिमानी आत्माको = 
तैजस कहते हैं क्योंकि वासनामयी जो भोग 


Tl mn Da ६ 11022 3 
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-. उनका भोक्ता आत्मा तेजोरूप आपने प्रकाशासे 
प्रकाशमान और अवस्थाका साक्षी तेजस दै॥ . 
अतः सुषुप्त्यवस्था का | अह 
RA न जानामि सुखेन मया 
नद्रादमुयत इति सुषुप्त्यवस्था ॥ 
कारणशरीराभिमानी आत्मा प्राज्ञ | 
इत्युच्यत्‌ E 
>. प्र०-इसके अनंतर जो सुषि अवस्था है वह 
कौनसी है-3“-में कुछ नहीं जाना झझे ऐसी 
मुखसे निद्राका ज्ञान हुआ अंतिमें भी लिखा है 
` कि में सुखसे सोया कुछभी न जानता भया 
. अर्थात आनंदसे निद्राका अनुभव हुआन्यह 
` ANT जिस कालमें होता है. उसका नाम सुघुप्ति 
`. अवस्था है इसकोही कारण शरीर ओर आनंदः 
_ मय कोश कहते हें ओर इस अवस्थाके अभि- 
१ आनंदभुक्चेतोमुखः । . 3 





२२... तचबोष 
मानी आत्माको प्राज्ञ कहते दे अथात्‌ यह 
अपने आनंदरूपके भानसे रहित .जो अज्ञान 
उसका साक्षी है और इंद्रियोकी सहायताके विना 
ही अपनी चेतनतासे वासनामय विषयोकी भली 
प्रकार जानता है और भोगता हे इसीसे प्राज्ञ | 
` कहाता हे-श्रेतिमें भी कहा है कि आनदका 
मोक्ता चेतनरूपदी सुषुत्ति अवस्थामें है॥ । 
पंच कोशाः के | अन्नमयः प्राणः | 
मयः मनोमयः विज्ञानमयः 
आनंदमयश्चोति 
प्र ०-पंचकोश कौनसे हैं-उ ०-अन्नमय-प्राण 
मंय-मनोमय-विज्ञानमय-आनदमय-ये पांच 
कोश हैं अर्थात्‌ चेतनहूप जो आत्मा उसके 
आच्छादक हैं هر‎ 
`? सुखमहमस्थाप्संनर्किचिदवोदिषम्‌ | 
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AAAI । HOA सूत्वा 
अन्नरसेनेव वाडे प्राप्य अन्नरूपए- 
` ATT यहिलीयते तदन्नमयः PI: 
1 ` | ظ‎ 
प °-अन्नमय कोश किसको कहते है | 
उ०-अन्नके रससे होकर ओर अन्नके WOR .. 
बढकर जो अन्नरूप TATA ही लीन( नश)होजाय ` 
” उस स्थुल शरीरको अन्नमय कोश कहते हैं ॥ _ 
TAT: कः । प्राणादिपंचवायवः- . ` 
वागादाट्रियपंचक प्राणमय! ॥ | 
प्र-प्राणमय कोश किसको कहते दें- 
उ०--प्राण-अपान-व्यान-उदान-समान--ये 
पांचों प्राण और वाणी आदि पांचों कमे इंद्रिय यह 
|. प्राणमय कोश कहाता है ओर यह क्रिया शोके - 
= हे क्योंकि शरीरमें जितनी किया होती हेंउन | 
सबका कारण. प्राणमय कोशही है॥ : 


२४ ظ‎ तत्त्ववोधः | 
` मनोमयः कोशः कः । मनश्च ज्ञानं 
द्रियपंचकं RRA भवति 5 
मनोमयः कोशः ॥ 
प्रर-मनोमय कोश किसको कहते ह- 


उ०-मन ओर पांच ज्ञान इंद्रियां मिलकर जो | 


होताहे वह मनोमय कोश कहाता है ओर यह 
इच्छा शाक्ति हे क्योंकि जिस २ वस्तुकी 
इच्छा आत्मामं होती हे वह मनोमय कोशकेही | 


सहायतासे होती हे॥ - 
विज्ञानमयः कः । बुद्धिज्ञानेद्रियपं- 
चकं मिलितवा यो भवाते स विज्ञा- 
नमयः कोशः ॥ 
प्र-विज्ञानमय कोश किसको कहते हैं ! 





` 3°38 AR ज्ञान इंद्रिय-पेचक इनको 


मिलाकर जो होता है वह विज्ञानमय कोश होता है 


भाषाटीकासम्नत। २५ 


और यह ज्ञानशक्ति है क्योंकि आत्मामें. जिस २ 
यदाथकाज्ञान होता हे वह बुद्धि ओर AME 


कही सहायतासे होता हे ॥ | 


आनंदमयः कः एवमेव कारणशरी 
` श्भ्रूताविद्यास्थमलीनसत्त्वं प्रिया 
दिवृत्तिप्तहिर्त सत्‌ आनंदमयः को 
' शः। एतत्कोशपंचकस्‌। मदीयं श- 
रीरं मदीयाः प्राणाः मदीयं मनश्च 
मदीया TRA ज्ञानमिति स्वेनेव 
ज्ञायते । तद्यथा मदीयत्वेन ज्ञातं 
कटकऊळुंडलग्रह स्वस्माद्विन्नं 
तथा इर्य मदीयेन 
ज्ञातमात्मा न भवति ॥ ... 
प्र-आनंदमय कोश किसको कहते है 





२६ ` तत्त्ववोधः । 


` द्यामें स्थित जो प्रिय मोद आदि वृत्तियोंसे युक्त . - 


मलीन सत्त्व है अर्थात्‌ रजोगण तमोगुणसे तिर- 
स्कार किया सत्त्वणुण-वह अभीष्ट वस्तुके देखनेसे 
. सुखरूप जो प्रिय ओर अभीष्ट वस्तुकी प्रापतिसे 
उत्पन्न सुखरूप जो मोद ओर अभीष्ट वस्तुके . 
भोगसे जन्य सुखरूप जो प्रमोद, इन वृत्तियाँसे 
युक्त हुआ आनंदमय कोश होता हे ओर इसमें 
अधिक आनंद होता है इससे इसका नाम आनंद 
मयहे-ये पांच कोश हे-इनको आत्मा अपने . 
आप इस प्रकार एकतासे जानता है कि,मेरा श- 
रीर हे-मेरे प्राण हे मेरा मन है-मेरी बुद्धि है- 
ओर मेरा ज्ञानहे तिससे जिस प्रकार मदीयतासे 
. अथोत्‌ मेरे हे इस बुद्विसे जाने इये कटक (कडा) 
कुडल ओर गृह आदि अपनेसे भिन्न होनेसे आ- 
त्मारूप नही ह तिसी प्रकार मदीयतासे जाने 
हुये ये पूर्वोक्त पांच कोशभी आत्मासे भिन्न होनेसे 





` भाषाटोकासगेतः । २७ . 
आत्माहूप नहीं हैं क्योंकि आत्मा इनका.साक्षी 


© 


है और ये मायाके काये हैं॥ 


आत्मा तहि कः सचिदानंदस्वरूप॥ 
प्र०-तो कहो आत्मा कौन है-3०-सत्‌चित्‌ | 
आनंदरूप आत्मा हैं- ड 


` सत्किम। कालत्रयेऽपि तिष्ठतीति सः 
` TIRANE ज्ञानस्वरूपः ॥ आनंदः ` 


कः | सुखस्वरूपः ॥ एवं सचिदान- 
दस्वरूपं स्वात्मानं विजानीयात ॥ 

प्र-सत्‌ किसको कहते हँ-उ०-अत भविः | 
ष्यत्‌ वर्तमान रूप तीनों कालोमें जो एकरस टि- 


_ के अर्थात्‌ न्यूनाधिक भावको प्राप्त नदो उस सत 
` कृहतेहे-प्र-चित्‌ किसकी कहते हे-उ°-ज्ञान 


स्वरूपको चित्‌ कहते हैं अथात्‌ जो संपूर्ण पदाः . 
थौका ज्ञाता-साक्षी-अजभवरूप है उसे चेतन 


» 


` ज्ञान स्वरूप - आनंद कहते है अर्थात्‌ इः 


> 
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पेट: तत्त्वबोधः | 


खसे जिसका भेदे (नाश) न होसके ऐसा जो 


` सुखरूप कूटस्थ ब्रह्म वहा आनद SEN पूवत 


तीन प्रकारका जो सच्चिदानंद ब्रह्म हे उसको अपने 
आत्मा स्वरूप जाने अथात्‌ अपने जीवात्मा ओर 
उसकी एकताको जानकर नामरूपात्मक जग- 
तको मिथ्या समझे ॥ 
अथ चतुर्विशातितत्त्वोत्याति 
प्रकार वक्ष्यामः ॥ 
अब मायासे उत्पन्न जो चोबीस तत्त्व हैं उनकी 
उत्पत्तिके प्रकारको कहते हैं- 
त्रह्ाश्रया सत्त्वरजस्तमोणणात्मि- 
का माया आस्त ١ तत आकाश 
भूतः। आकाराहायुः वायोस्तेजः | 
तेजस आपः। अद्भयः पृथिवी 
ब्रह्म है आश्रय ( आधार वा प्रवतेक ) जिसका 


हसी सत्वगुण. रजोगुण तमोगुणरूप माया है अ- _ 





भाषाटीकासमेत २९ 
थौत्‌ इन तीनों गुणोंकी साम्यावस्था तुल्यस्थितिहै 


जिसको मूलप्रकृति ओर प्रधानभी सांख्य मत- : 


वाले कहते हैं और अव्याकृतभी इसकाही नाम 
है-यह पूर्वोक्त है सुख्यरूप जिसका ऐसी माया सो 


` पूर्वोक्त सचिदानंदरूप ब्रह्मकी इच्छाके अनुसार 


प्रथम आकाश उत्पन्न हुआ-औओर आकाशसे वायु 
और वायुसे तेज-और तेजसे जल-ओर जलसे 
प्रथिवी उत्पन्न भई-इन आकाश आदि.पांचों 
भूतोंके मध्यमे सत्व गुण आदि तीनों गुण वत्ते- 


: मान हैं इससे ये भूतभी त्रिगुणात्मक हैं॥ 


एतेषां पंचतत्तानां मध्ये आकाशः ` 
स्य सात्त्विकांशात श्रोत्रेद्रियं संभूतः 


` सू वायोः सात्त्विकांशात्‌ APIA 


संभूतम्‌ । अग्नेःसात्तिकांशात्‌ चक्षुः . 
रिन्द्रियं संभूतमा जलस्य सात्त्विकाः 
शात्‌ रसनेंद्रियं संभृतस्‌ । प्रथि _ 





३० ` तत्त्वबोधः | | 1 
व्याः सात्विकांशात्‌ घराणेदिय सूः ` 
तस्र । एतेषां पंचतत्त्वाना समां ` 
सात्त्विकाशात मनोइड्यहकारांचे- 
तांतःकरणानि HAT 


इन पांचों तत्त्वोके मध्यमे आकाशमें जो सत्त्व 
गुणका अंश है उससे द्र ( कान) इंद्रिय उत्पू- | 
न्न इुईै-और वायुमें जो सत्त्वुणका अंश है उससे . । 
त्वचा इंद्रिय उत्पन्न भई-ओर अशमि जो 773310 ` 
का अंश है उससे चक्षुरिंद्रिय उत्पन्न इई-और 
जलमें जो सत््वुणका अंश है उससे रसना इंद्रिय 
उत्पन्न भई-और प्रथ्मीमे जो सत्तगुणका अंश हे ˆ 
उससे घ्राण इंद्रिय उत्पन्न इई-ओर इन पांचा | 
तत्त्वोंका जो समाधि ( सबका ) सत्त्वगुणी अंश हे. 
उससे मन बुद्धि अहंकार चित्त रूप चार प्रकारा - 
का अंतःकरण उत्पन्न.हुआ अथात्‌ ऐसा अंतः- 








भाषाटीकासमेतः। 3 | 
करण ( भीतरको इंद्रिय ) उत्पन्न हुआ जिसके 
मन्‌आदि चार भेद हैं ॥ 


_ संकल्पविकल्पात्मकं मनः ।निश्च - 


यात्मिका बंडि! ١ अहंकत्तों अहं 
कारः ١ [चतन्‌कत्तं चित्तत | सरसी | 
दवता चद्रमाः। FEF अहकीः : 
रस्य रुद्रः। चित्तस्य वासुदेवः ॥ 
उन RÎ RET OFT रूपको मन कहत 
हैं अथात्‌ यह करनेयोग्य है वा नहीं इस संदेहको 
जो करे वह मन कहाता हे और निश्चय जिसका 
रूप है वह बुद्धि हे अर्थात्‌ यही - करने योग्य है : 


` यह निश्चय जिससे हो वह बुद्धिहिओर अहंकार 
.. काजोकतो वह अहंकार है अथोत्‌ मेने किया इस 
आइंबुद्धिका जिसमें उदय हो वह अहंकार कहाता . 


Foon TUTTI 7 3a rd) 


` ` है-और संपणे वस्तुओंका चितन (स्मरण वा वि 


३२ तत्वबोधः | 
चार) जो करे वहा चत्त हनदान एकता अत 
करण वृत्ति (विषय JA भेदसं भिन्न २ कहा” ` 


ता हे-ओर मनका देवता चंद्रमा है बुद्धिका देवता . 
` ब्रह्मादे-अहकारका देवता रूद्र हेनचित्तका दवता | 


वासुदेव हे इस प्रकार पूर्वोक्त पांचों 209 पांच ._ 
ज्ञानेंद्रिय और चार अंतःकरण ये नव ९ पदार्थ 
सत्त्वणुणके अंशसे उत्पन्न हुये 


एतेषां पंचतत्त्वानां मध्ये आकाश- 
स्य राजसांझात वागिंद्रियं संभूतस्‌ । 
वायो राजसांशात्‌ पाणीद्रियं I 
तम्‌ । वहेः राजसांशात्‌ पादेंद्रियं सं- ` 
I जलस्य राजसांशात्‌ उप- 
स्थेद्रियं संभूतस्‌। एथिव्या राजसा 
शात्‌ TEST संसूतस्‌ । एतेषां सम- 
छिराजसांशात पंच प्राणाः संभूताः ॥ 








` भाषार्टीकासमेतः | | ३३ 


इन पाचों भूतो (तत्त्वों) के मध्यमें आकाशके 
रजोगुणी भागसे वाणी FEY उत्पन्न. हुई-ओर 


वायुमें जो रजोगुणका अंशहे उससे हस्त इष्टिय 


उत्पन्न हुई-और अग्निमें जो रजोगुणका अंश है 


उससे TUE कमे इंद्रिय उत्पननहुईे और जलके 


TAIT भागसे उपस्थ ( लिंग ) इंद्रिय उत्पन्न . 
हुई-और पराथिवीमें जो रजोगुणका भागहे . उससे 
गुदा इंद्रिय उत्पन्न हुईं-ओर इन पांचों भूतोंके 


 समष्टि(सबका ) रजोणणके अंशसे पांच प्राण 


उत्पन्न इये-इस प्रकार पंचकमँद्रिय और पचः . 
प्राण ये दश तत्त्व रजोगुणके अंशसे उत्पन्न इये॥ © 


एतेषां पंचतत्त्वानां तामसाशातः 
पंचीकृतपंचतत्त्वानि भवति । पंचीक 


4 
>> 


` रणं कथम इति चेत । एतेषां पंचमहा 


` भूतानां तामसाशस्वरूप एक एक 
` भूतं दिधा विभज्य एकं एकमर्ध 


३४ . तखबोधः | « 
शङ्क्‌ तृष्णीं व्यवस्थाप्य अप्रसप्र- । 
` AÛ चतुधा विभज्य FAY 
` अर्थेषु स्वभागचतुष्ट्यसंयोजनं FT 
' येस। तदा पंचीकरणं भवति । ए- 
_ तेभ्यः पंचीकृतपंचमहाभतेभ्यः स्थु- 
` लशरीरं भवति। एवं पिंडबह्मांडयी- 
सभत . य 
१ . इन पांचों तत्वांका जो तमोगुण शेषरहा हुआ 
अंश है उससे पंचीकरण किये पांचों भूत- उत्पन्न 
होते हैं अथात्‌ तमोगुणकी महिमासे महाभूतोंका . 
पंचीकरण होजातांहे-कद्ावित्‌ कहो कि, पंची- 
करण किस प्रकार होताहे तो सुनो इन पांच महा- 
/ YA मध्यमें जो तमोगुणका अंशरूप एक २ 
` YÊ उसका दो प्रकारसे विभाग करके अथात्‌ - 
एक २ भूतके दो २ टुकड़े करके उनमेंसे एक २ _ 


` الل‎ ३५ - 


- भागकों पृथक तूष्णीं ( चुपचाप) स्थापन 
= करके और दूसरा २ जो भाग है उसके चार २ 
भागकरके अपनेसे अन्य जो भतह उनके तूष्णीं 
` 8ه‎ हुये भागोंमें एक २ भागको मिलादे इस 
प्रकार पंचीकरण. होताहै । इस पंचीकरणके 
` करनेसे एक २ भूतम . आधाभाग ह और 
आधेमे अपनेसे अन्य चारों RAFTER ` 
इसीसे व्यासजीने लिंखा है कि अधिक जासे यह 
पथिवी है यह वायु है इत्यादि कथन होता हे इस 
प्रकार पंचीकरण. किये इये पंच महाभूतोंसे स्थूळ 
. शरीर होता हेइसी प्रकार ब्रह्माण्डभी उत्पन्न होता 
.. है ऐसे पिण्ड और जह्माण्डकी एकता समझनी ॥ 
स्थूलशरीरामिमानी जीवनामक ग 
` हप्रतिबिबं भवतिस एव ETT 
, _स्वस्मात्‌ ईश्वर मिन्नवेन जानाति! 


१ 895305315: | 
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अविद्योपाधिः सन्‌ आत्मा जीव | 
इत्युच्यत . 
स्थुल शरीरका अभिमानी जीव नाम AFI 
प्रतिबिम्ब होंताहे वही जीव प्रकृति ( स्वभाव ) ` 
से इश्वरको अपनेसे भिन्न जानता है और अविद्या : 
उपाधिसे वह आत्मा जीव कहाता है अर्थात्‌ 
जैसे जलसे पूर्ण घटम जो आकाशे सूर्यका प्रति- | 
बिम्ब हे वह घटके नाशसे RYT HE 
होजाता है इसी प्रकार जीवरूप प्रतिबिम्बका आश्र- 
य जो माया ( अज्ञान) उसके नाश होनेसे जीव- 
` भीन्रह्म भावको प्राप्त होजाता है और ज्ञाने पूव 
मायाके अधीन होनेसे मायाके वशीभूत होता हे. 
तिसीसे अपनेको ईश्वरसे भिन्न जानता है और | 
मायाके कार्य्य-जो स्थूळ सूक्ष्म शरीर उनके संग . 
 एकतास दुग्ध जलके समान एकछूप हुआ विषय : 
. भोगोंके लिये नाना प्रकारके कमाको करता है | 
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और उन FAR फल सुखडःखोको (स्वगे नरक) ' 


भोगता है और अविद्यारूप उपाधिसे आत्मा हो 
जीव बनता हे-ओर रजोगुण तमोगुणकी न्यून 


ता सत्वगुणकी महिमासे प्रतीत होती है अथात 


सत्वगुण प्रधानहो वह माया कहाती है ओर जहां | 


` सत्वगुण तो न्यूनहे ओर रजोगुण तमोगुण प्रधा 


ब्र 


~ 


` नहो वह अविद्या ( अज्ञान) कहाती है और उसी | 
` अविद्यासे आच्छादित ( ढका ) आत्मा जो स्थूल 


. श्रीरका अभिमानी है उसकाही नाम जीव दै और 


वह अविद्यामें ब्रह्मका प्रातिबिम्ब जीव अविद्याके 
नाशसे ब्रह्महप हो जाता है। . 

मायोपाधिः सत्‌ इश्वर इत्युच्यते 
एबं उपाधिभेदाज्जीवेश्वरभदह- 
Baad तिष्ठति TEW | 
जन्ममरणादिरूपसंसारो न विवः 


< 
وک نے 
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तते . तस्मात्कारणान्न जीवेश्वरयोः . 
भेदबुद्धिः स्वीकायी ॥ जु 
मायारूप जिसकी उपाधि है वह इश्वर कहाजा- 
ता है अथात्‌ मायामें जो ब्ह्मका प्रातिबिब है तिस 
का नाम ईश्वर है और वही जगतका कतो है . 
और माया( अविद्यारूप) उपाधियोंस शुद्ध चेतन्य _ 
रूप परब्र अपनी महिमामें स्थित होनेसे सत्यह 
पहै-इस प्रकार माया और अविद्याूप उपाधि 
के वशसे जीव औरं इश्वरके विषय जबतक भेद- 
बुद्धि रहेगी तबतक जन्म मरण आदि रूप संसार 
निवृत्त नहीं होता दै तिससे जीव ओर इंश्वरमें क 
दाचित्‌भी IR. नहीं करनी अर्थात्‌ जीव ओर 
इश्वरको भी ज्ञानके द्वारा बह्मरूपही समझना ॥ 


नतु साहंकारस्य किंचिज्ज्ञस्य जीव, _ 
स्य निरहंकारस्य TRAE ° ` 
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` तत्त्वमसीति महावाक्यात्‌. कथमः 


भेदबुद्धिः स्यादुभयोः विरुद्धधमों 


` RAIN. a 
` कदाचित्‌ कहो कि, अहंकारसे युक्त और सके 


ज्ञ जो ईश्वर दै उसकी तत्त्वमसि ईंस। मदावाक्यसे 


बंपदवाच्याथे उपाधिविनिसक्ते 


समाविदशासंपन्नं शुद्ध चेतन्यं ल॑ 


ROM. _ ` 
ऐसे मत कहो क्योंकि स्थूळ और रा 3 


_ शरीरका जो अभिमानी त्वंपदकावाच्य अथे हे ` 


. कैसे अभेदबुद्धि होगी, क्योंकि दोनों विरुद्ध 
` A आक्रांत ( युक्त) हैं अथोत्‌ जो ATT 
` अहंकार आढिंघमेवाला है वह IT अईकार . 
. रहित तत्त्व आदि धमवाला कैसे हो सकता हे॥ 

इति चेन्न। स्थूलसुक्ष्मशरीरामिमानी _ 


$ +». 
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. और उपाधिसे रहित समाविदशासे युक्त जो शुद्ध - 
चैतन्य वह त्वंपदका: लक्ष्य अथे है अर्थात्‌ तत्त्व- 
मासे इस महावाक्यमें तत्‌ त्वं असि-जो तीन यह 
हे.उनका यह अथेहे कि वह जगतकतो,जो 938 ` 
ईश्वर हे वही तू है-यहां- ततपदका ईश्वर और : 
त्वंपदका जीव ओर असिपदका-हे-क्रमसे अर्थ 
हें और इस पूर्वोक्त सामान्य अथेसे भिन्न तत्त्वमसि , 
इस महावाक्यका विशेष यह अर्थ है कि तत्‌ | 
_ ओर त्वम्‌ पदके दो २ अर्थ हैं-एक वाच्य और 
दूसरा लक्ष्य-जैसे घरपदकावाच्य अर्थ गोलाकार 
है-ओर लक्ष्य अथे-सूलकारणरूप मृत्तिका है 
इसी प्रकार 7 ओर अविद्याका सम्बन्ध जिस- 
में हे वह तत्‌ और त्वंपदका वाच्य अर्थ है और ° 
माया और अविद्याके सम्बन्धसे रहित जो ब्रह्म वह < 
` दोनों पदोंका लक्ष्य अथे हे! | 
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"अवे सर्वज्ञवादिवेशिष्ट ईश्वरः तः 
त्पदवाच्यार्थः ॥ उपाधिश्चन्यं शुड 
चेतन्यं तत्यद्लक्ष्याथः॥ एवं च जी 
वेश्वरयोः चेतन्यरूपणाऽभेदे बाधः 
RA: ॥ | 
इसी प्रकार-सवेज्ञत्व आदि RAIN - 
« जो इश्वर वह तत्‌ पदका वाच्य अर्थ है ओर उपा- | 
घिसे शून्य जो शुद्ध चेतम्यरूप ब्रह्म वह तत्‌ | 
` EPI लक्ष्य अथे है-इस प्रकार-जीव ओर ईथर 
जो तत्पदके अथे हैं उनके चेतन्यरूप लक्ष्य अथे | 
` के अभेद (एकता ) में कोई बाधक नहीं अथात | 
चेतन्यरूपसे जीव और इश्वर एक हैं ॥ 


`. एवं च वेदान्तवाक्यैः सहरूपदेशेन 
च्‌ सवेंष्वपि भूतेषु येषां ISE 
तपन्ना ते जीवन्मुक्ता इत्यथः ॥ 





- ४९ ` RNN 

ननु. जीवन्युक्तः कः। यथा देहोऽहं ` 
पुरुषोऽहं ब्राह्मणोऽहं शट्रोऽहमस्मी- 
ति दृदनिश्चयस्तथा नाहं ब्राह्मणः न 
शूद्रः न पुरुषः किन्तु असंगः सचि 
दानंदस्वरूपः प्रकाशरूपः सवीतयो- 

मी चिदाकाशरूपोऽस्मीति ृदनि- 

है अयरूपा5परोक्षज्ञानवान्‌ जीवन्युक्त। 


۷ 
~ 


2 





इस रीतिसे वेदान्तवाक्येंकि द्वारा-श्रेष्ठगुरु 

` के उपदेशसे जिन प्राणियोंकी संपूर्ण भूतोंमें अहम 
बुद्धि उत्पन्न होगई है वे जीवन्युक्त हैं-ग्र० जीव- | 
न्सुक्त किसको कहते हे-उ०-जेसे में देहहूं- | 
युरुषहू-आह्मणहू-शूद्रहू-यह हढनिश्वय हे इसी 

ERT में ब्ाह्मणहूं-न पुरुषहूं न झूदह-किन्तु , 


4 


__ असंगसविदानन्दस्वरूप-प्रकाशरूप-सबका अ- | 


भाषार्टीकासमेतः | 9३ 


न्तयोमी चिदाकाशरूपहुं-यह हठ निश्चयरूपं | 


अपरोकषज्ञान जिएको हे वह जीवनमुक्त है Ii 
बरह्मेवाहमस्मीत्यपरोक्षज्ञानन निखि 
लकमबंधविनिर्॑क्तः स्यात्‌ ॥कमाणि 


कतिविधानि संतीति चेत्‌ आगामि ` 


संचितप्रारव्धमेदेन त्रिविधानि संति॥ 
ब्रह्मही كن‎ अपरोक्ष ज्ञानसें मनुष्य-संपूरण 


` कमैरूप बंधनोंसे विनियुक्त होजाता हे-अथोत 
` EAE कदाचित्‌ कहो-कि कमे के प्रकारकेई _ 
तो सुनो आगामि संचित ETT भेदेसे कमे _ 


तीनप्रकारकेहोतेहे॥ 
ज्ञानोत्पृत्त्यनंतर॑ ज्ञानिदेहकृत पुण्य- 


पापरूपं कमे यदस्ति तदागामी- 


यभिचीयते॥ 


. ज्ञानकी उत्पत्तिके अनंत्र ज्ञानीके देहका कि- 
या जो पुण्यपापरूपी कमे देवह आगामि कहता _ 


“श्र भ 
55 
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है-क्योंके वह ज्ञानकी उत्पत्तिके पीछे होताहे र 
और वह भोगने योग्य है॥ a | 

संचितं कर्म किम्‌ । अनंतकोटिजन्म- 

ना बीजभूतं सत्‌ यत्कर्मजातं 93| 

जितं तिष्ठति तत्संचितं क्ञेयम ॥ 

्°-संचितकमे किसको कहते हैं-3 ०-अन॑- 

त कोटि जन्मोंका बीजरूप जो कमीका समृह- - 
पूर्वे संचित-टिकाहुआ है वह संचित जानना 
) अर्थात्‌ अनेक जन्मोंमें किया हुआ पुण्य-पाप- . 
जीवात्मामें-इकट्ठा रहता है॥ | 
` - प्रार्धकम किमेति चेत्‌ । इदं शरी- 
रसुत्पाय इह लोके एवं सुखदुःखा- 

दिप्रदं TEH तत्प्रारब्धं भोगेन न- | 
E भवति प्रारब्धकर्मणां भोगादेव « 
क्षय इति ١١ EEE 
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+  प्र०-प्रारूध किसकी कहते हे-उ०-इस शरी 
रको उत्पन्न करके इस लोकमें-इस प्रकार सुख- 
दुःख आदिका दाता (देनेवाला ) जो कमे हे वह 
आरूध कहाता हे-ओर वह प्रारब्ध कमं भोगः. 
सेहो नष्ट होजाताहे FAR ITE कर्मोंका भोग- 
से ही क्षय होता है यह नियमहै-क्योंकि इस वच- 
नेमें यह लिखा है कि, कियाहुआं शुभ भौर | 
“अशुभ कमे अवश्य भोगने योग्य हे-विना भोगके 
कोटियों FETA भी नष्ट नहीं होताहे ॥ 
` संचितं कर्म ब्रह्मैवाहमिति RAAT 
त्मकज्ञानेन नश्यति । आगामि 
. अपि ज्ञोनेन नश्यति। किंच आगा- 
RRA नलिनीदलगतजलवत्‌ 
ज्ञानिनां संबंधो नास्ति ॥ Eo 


९-.. १ अवश्यमेव भोक्तव्यं कृत कमे शुमाञ्चभम्‌ | नाभुक्तं क्षी ` 
कमे कंस्पकोिरातैरपि॥ | 


४६/. तखबोधः | 


` संचित FART नाश-में AEE इस RA. 3 
` यात्मक ज्ञानसे होता है-ओर आगामि कम भी 
ज्ञानसे ही नष्ट होताहे परन्तु ज्ञानियोंको आगामि 
कर्मोका संबंध इस प्रकार नहीं होता जेसे- 


`` कमलके पत्तांपर जलका सम्बन्ध नहीं होता ॥ 


किच ये ज्ञानिनं स्तुवंति भज॑ति अ- 
ATA तान्प्रति ज्ञानिङतस आगा- 
मि एण्यं गच्छति। ये ज्ञानिनं नि 
दति हिषंति हुःखप्रदानं कुर्वति ता- _ 

` -न्प्रति ज्ञानिकृतं सवस आगामि 
क्रियमाणं यदवाच्यं कमे पापात्मकं 
तहच्छति॥ `. 
ओर ज्ञानीकी जो स्तुति-सेवा-करते हैं उनके 
प्रति ज्ञा्नीका किया आगामि पुण्य जाताहे अथातः 
मिळता है-ओर जो ज्ञानीकी निंदा वेर करते हैं ॥ 


+ : 
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+ - वा दुःख देते हैं उनके प्रति आगामि जो ज्ञानीका 
... कियाहुआं पापरूप कमे है वह जाता हे-सोई- 
` .. इस श्र॒तिंमें लिखा है कि, . मित्र प॒ण्यकमे ओर 
` वैरी पाप कमीको अहण करते हें ॥ ' 
_ तथा चात्मवित्संसारं तीत्वा ब्रह्माः 
नंद मिहेव प्राप्रोति । तरति शोकमा- 
` त्मविदिति अतेः॥ ` 
¬ तिसी प्रकार आत्मज्ञानी संसारसे पारहोकर- 
इस जन्ममें ही ब्रह्मानन्द्को प्राप्त होताहे-सोई श्र 
तिमे लिखों है कि आत्मज्ञानी शोकको तरता है- | 
तन त्यजतु वा काश्या AAU _ 
ण कथा ॥ ज्ञानर्सप्राषसमय सुत्त - 
ऽसौ विगताशयः ॥ इति स्मृतेश्च ॥ ` 
टात तत्त्वबाधप्रकरण समाप्त ॥ 


$ ~ e: ARTY 7 | गृहन्ति | 
२ तरति शोकमात्मवितु- 





४८ तत्तबोधः। | 
और यह YR भी है कि, ज्ञानी काशीमे 


. देहको त्यागो वा चाण्डालके घरमें त्यागोपरन्तु . 


32४) Tis 0‏ حلا 
क RG 1‏ 
SIAN EA .«‏ 


ज्ञानकी प्राप्तिके समयमें अन्तःकरणके . मलोंसे 
रहित यह सुक्तरूपही है-अथीत्‌ ज्ञानीके मरणके 


लिये देश काल वस्तु-इनका नियस नहीं है ॥ _ 


इति भीपण्डितमिहिरचन्दकृत० तत्त्वबोध 
भाषाविवरणं 76 | 





१ तनुं त्यजतु वा काइयां श्वपचस्य गृहेथवा | (ततं जन वाकाया अवपचय गृदेषवा। 5 स | 
ज्ञानसंप्राप्तिसमये सुक्तोस्तो विगताशयः || 





पुस्तक मिलनेका पता-खेमराज शीकृष्णदास, 
` AFET ( स्टीम.) यन्त्राढय खेतवादी-बंबई- 


4 











2121 * 


आत्मबोध | 


( श्रीगाडराचायाविरचितो वेदान्वग्रथःः) 1 








खेमराज ETE, | 
"डटेर? स्टीम; सःच 
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भूमिका । 


~e Rom 


एतदात्मबोधनामकम्मकरणम्परमपूज्यवेदान्तशाखाचा- 
यैश्रीमच्छेकराचार्यप्रणीतम्‌ अस्य चात्मवोधसाधकत्वेन | 
संसाराविच्छेदजनकतया मुमुक्षपयोगितास्तीति TTR 
दस आत्मबोधश्व धमोथेकाममोक्षरुपचतुर्विधपुरुषाथांन्त- - 


: गैतमोक्षसाधकः सचातिदुरूहबृहद्देदांतसकर णोथिरसाध्यो९- 


तंःश्रीमदाचार्येःमुखत आत्मबुद्धया 1 


` एतस्यापि भाषारसिकसाधारण्येन प्रसिद्धिमीहमानेः शमु 


बापू: स्थथीरुष्णदासात्मजसेमराजभषेष्ठिभि्ाषोद्धृतयेऽ ' 
इमयोजि-मया चेतबथामति भाषायामुद्धुत्य विचरणयो- 
रप्येत इति शम्‌ || 
लॉखग्रामनिवासी-काशीस्थराजकीयप्रधानपाठ- 
झाळापरीक्षोत्तीणे, 


` पंग्मिहिरचन्द्रशमो- 





॥श्रीः ॥ 
E कोर 
हे आत्मबोध हे 
` भाषाटीकॉसहितः | 
श्रीगणेशाय नमः। | 
ॐ तपोभिः क्षीणपापानां शतानां . 
वीत्रागिणास्‌ ॥ BHAT. | 
क्योऽयमात्मबोधो विधीयते ॥ १ ॥ 
| = नत्वा बह्म चिदानंद साषायामात्मबुद्ध्ये॥ | 
١ मया मिहिरचंद्रेण आत्मबाधों वितन्यते ॥ १॥ ` 
भा०-कच्छूचांद्रायण और नित्य नामत्तिक . 
+ 85895031185 अशान ( करना ) रूप 
. तपोंसे _अथवा-नेत्रआदि इन्द्रिया निग्र ` 
५ रूप तपसे-क्षीण भये है पाप जिनके अथात्‌ राग 
` द्वेष आदि अंतःकरणके दोषोंसे रहित ओर 


* , لومم‎ छ है 2 ६:73) १ ग 06 


(६) आत्मबोधः | 


शान्त-अथोत्‌ क्षोभरहित ओर वीतराग अथात्‌ 
इसलोक ओर परलोकके भोगांकी इच्छासे शून्य 
जो सुझुक्षु-पुरुष हें-अरथात्‌ जिनको जन्म-जरा- 
म्रण-संसाररूप AAR छेदन करनेकी अभिः 
लाषा है उन सुसुक्ष पुरुषोंकी हे अपेक्षा जिसकी 
ऐसा यह आत्मबोघप्रकरण . विस्तारसे वणन 
करते हे-अथोत्‌ जिससे आत्माका ज्ञान हो ऐसा 
प्रकरण लिखते हैं ॥ १ ॥ 


बोधोऽन्यसाधनेभ्यो हि साक्षान्मो 
क्षेकसाधनस्‌॥पाकस्य वहिवज्ज्ञा- 

नं विना मोक्षो न RET N २॥ 

भा०-कदाचित कहो कि तप जप योग आ- 


दिसे-मोक्ष हो सकता है तो आत्मज्ञानको मोक्षका | 


साधन केसे कहते हो-सो ठीक नही-क्याँकि- 
अपने HET जो आत्मा-उसका बोधही 
मोक्षका कारण ‘AR सिद्ध हे ओर कमे 





भापारीकासमेतः। ( ७) 


उपासना तो अन्तःकरणके शोधक हें-इससे- 


आत्मबोधको मोक्षका. साधन होनेमे-हशान्त 
कहते हे कि जैसे एक अभ्निही-पाकका-साक्षात्‌ - 
कारण हे-इसीप्रकार अन्यसाधनोंसे अथात्‌ जप- 
तप-मंत्र आदि नानाप्रकारके FART अपेक्षासे 
बोध-मोक्षका एकही असाधारण साधन. है-इससे 
ज्ञानके विना-मोक्ष सिद्ध नहीं होता-तात्पये यह है | 
कि जैसे जगतमें-पाकके काष्ठ. अन्न जळ आरि 


re काक द. ... 


सहकारि कारण हैं-इसीप्रकार परम्परासे जप तप 


आदिभी मोक्षके सहकारी कारण हे साक्षात्‌ 
कारण नहीं-सोई-इन ARAM लिखाहे कि 


`  ज्ञानसेही मोक्ष होता है-ज्ञानके विना मोक्ष नही 
` ` होता-प्रकाशरूप ब्रह्मको जानकर-सब पोशों- 


[ बंधन ] की हानि होतीहे-इससे-ज्ञानंके विना 
मोक्ष सिद्ध नहीं होता-यह सिद्धान्त है ॥ २॥ 


( १ ) ज्ञानादेव तु केवल्यम-ऋते ज्ञानान्न मुक्ति: | 
( २ ) ज्ञात्वा देवं संवेपाझापहानिः | 





(Ce) आसवोइः । ` 

` -अविशेधितया कर विद्या वि 
RAT ॥ RUSÎ निह 
त्येव तेजस्तिमिरिसधबत ॥ ३ | 


भा०-कंदावत कही के I शाक्तिवाळ 


FN 


- 


` 25 जनकआदि RRA प्रात इए 


570-15 दारा 21 O AU 
मुक्ति हो जायगी-ज्ञानदे FATT नाश क्‍यों 
मानते हो-सो ठीक नहीं-क्योंकि जो पदाथ 
जिसका विरोधी नहीं होता वह उसके नष्ट करनेमें 
समथेभी नहीं होता-इससे अज्ञानके AAU कमे 
अज्ञानको नह नहीं कर सक्ते-औओर कमेसेही जनक 
आदि संसिदिको प्राप्त भये-वहां सासा शब्दस 
अन्तःकरणकी शुद्धि लेते है GRR नदा-इस 
बातको-इष्टान्तसे--र्पष्ट करते. हैं कि-अङ्ञानके 
अविरोधे होनेसे कम अविद्याको निवृत्त नही कर 


_ आषाटीकासमेतः । (९) 


- सक्ता-क्योंकि ये दोनों जडपदाथ है-इससे-में शुद्ध 


T-TREE बह हू-इसभक्षारका जो विद्यारूप 
त्रज्ञ और जीवात्मादी एकताका जान हे-वही-में 

नुष्य हू-छुली E:T ६-इत्यादि अविद्यारूप . 
अज्ञानका इसप्रकार निवतेक है जैले-सुयेआदिक 


प्रकाशहुप तेज अन्धकारका RAS होताहै- 


तिससे आत्मज्ञानके, प्रकाशकालमेंही. सम्पूण 
अज्ञानका नाश ERR ॥ 8 ॥ 
परिच्छिन्न इवाज्ञानासल्लाशे सति | 
वबल ॥ स्वयं ग्राह ह्यात्मा ` 
४] ८॥५ ५ 1543७] नन !أ‎ 9 || 


कहो कि-आत्मा RAT‏ ره 


يه 


परिच्छितत है-अथोत्त  जन्मसेही-नाशवान्‌ 
प्रतीत होता हे तो जीव ERÎ एकताके ज्ञानसे 
अङ्गञानकी ROR केसी TAET हे-सो ठीक नहीं 
क्योकि, अज्ञानसे TO आत्मा परिच्छिन्नके 


B® थय 


+ © 





` 
ना s+. 
FR, 22.5 


(१०)  आत्मबोधः। i 
समान प्रतीत होता हे तथापि अंज्ञानके नाश 


होते ही अपरिच्छित्रके समान स्वयम्प्रकाशरूप | 


होजाता ई-इस बातका-हृशन्तस-रुपंद करत 
हे कि-सवन्र RET ‘IIA FEAT 


' , अज्ञानसे कल्पित देव मनुष्य आदि-शरीरोके 


अध्यास ( भ्रम ) से परिच्छिन्न ( आच्छादित ) 
के समान-प्रतीत होता हे-ओर जब-तत्त्वमासि- 
आदि महावाक्यांके द्वारा-आत्मा ओर AF 
एकताका ज्ञान हो जाताहे-तब अज्ञानके किये- 
मिथ्या अध्यासरूप आरोपका नाश-होनेसे-आ- 
त्मा केवलअथात्‌ सजातीय-विजातीय-स्वगत 
आदि तीनों भेदोंसि रहित-स्वप्रकाश ET 


` प्रतीत इस प्रकार होताहे जैसे आवरणाल्प-मेघोंका 


नाश होनेपर-प्रकाशरूप सूर्य प्रतीत होता है 


इससे यह सिद्ध हे-अज्ञानके नाश होते ही- आ- 
त्मा- स्वय म्रकाशमान ब्रह्मरूप हो जाता हे ॥ 8॥.. 


. 
= ° e aa 


1 





भाषाटीकासमेतः। (११) 


अज्ञानकळुषं जीवं ज्ञानाभ्यासाद्धि 
AHO ॥ कृत्वा ज्ञानं स्वयं 
UAE कतकरेणुवत्‌ ॥ ५॥ 
भा०-कदाचित कहो कि अज्ञानके नाशसे 
केवल ब्रह्मरूप आत्माका होना असम्भव है-क्यों 
के-अज्ञानके नाश करनेवाली जो वत्ति हैं-उन 
के ज्ञानसे-द्रेतकी प्राप्ति होयगी ब्रह्मज्ञानकी नहीं 
सो ठीक नहीं-यद्यपि-जीवात्मा अज्ञानसे मलिन | 
हे तथापि वास्तवमें-शुद्ध-हे इस बातको दृष्टान्त- 
से स्पष्ट करते हैं-कि कतो भोक्ता सचिदानंद- 
स्वरूप आत्मा-यद्यपि अज्ञानसे-अपनेको कत्ता 


“ भोक्ता जीवरूप अमके द्वारा मानता है; इससे अज्ञा 


नसि-मलिन भी जीव-ज्ञानके अभ्याससे-निमंल 
है, अथांत-कत्ता-भोक्तासे भिन्न-सचिदानन्द- . 


` कूटस्थ साक्षीहूष-त्रह्म हे-इस पूर्वोक्त ज्ञानाकार 


u ene 





(१९) आत्मबोधः | 


जो वृत्ति हैं वे ज्ञानको उत्पन्न कर 
हो जातीहें जैसे कतकरेणु निर्मली इं 
को RAT करके आप भी नष्ट हो जाती हे इससे 
ज्ञानके अभ्याससे जीवात्माके निर्मेल होनें झुछ 
भी संशय नहीं है. ॥ & ॥ 
ससारः FAIT (इ रांगड्या 
GURO: ॥ सक HR 
ति SE ॥६ ॥ ` 
भा०-कदा।चवितू o TC STEN 


ee 3 ج‎ ene saqi हे 23 UTS TA । , 
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की केवलहूपत के जागरे उतत TS 
हो सक्ता है. से टक नहीं. बथा के; N जगद 
से आत्माकी वव हाने नहीं होलकही इस 
बातको स्वप्रके इशारे NETE दै कि WEÊ 
आदिसे युक्त जो स्वप्रके तुल्य संसार है वह 


7 


3 
3 
द} 


4 
0 
न्या ८ 
Fd 
ور‎ 


اررق رمد 


سر 
6 
43 
PE‏ 
اه 
e‏ 
ت 


e‏ د agg SU TS 2७.‏ - ا وا ا ا 


1 
١ 
1 
f 
1 





OT er CY ا‎ 


Li انمه‎ तक | ५ ٠ 
جن‎ 05 

4 . 7 

/ 

| 


भाषाटीकासमेतः ( १३.) 


2 


ب 


ठाके समयनें EES दुर्ध जो अपनी स्थिति दै 
के सम्यम सत्यके समान यद्यपि प्रतीत होता 
तथा 0 हानपर जयात. आत्ता आर 
महको एकताका जो ज्ञान उदके अनंतर कषणे 


(7५ 
5-5 


इ. असत्य ( मेथ्या.) के सपान हो जाता इ इसी 
से मिथ्याधूत जगतसे आत्माकी BOE कोई 
हानि नहीं है ॥ ६। व 
तावत्सत्य FRI UI 
का रजत यथा ॥ यावन्न NA 
ब्रह्म SATAN SU | 
71०-जगवके अधिष्ठान कूटस्थ THI 
आत्माका जबतक ज्ञान नहीं होता है तबतक ६ 
संसार सत्यके समान प्रतीद होता हे इस बातको 
गंतसे स्पष्ट करते हैं कि जैसे जबतक TOY 
णाकारशुक्तिका. ज्ञान नई होता तबतक 


2 
i 


Ei (९ 


4 ور 


(१४) आत्मबोधः । 


ही शुक्ति ( सीपी ) का रजत ( चांदी) TR 
समान प्रतीत होता है तिसी प्रकार जबतक सबके 
अधिष्ठान अट्रेत अह्मका ज्ञान नहीं होता है 
तबतकदी जगत्‌ सत्य प्रतीत होता है ओर 
ब्रह्मज्ञानके होतेदी शुक्ति रजतके समान मिथ्या . 


अतीत होने 251318 ॥ ७॥ 


सचिदात्मन्यनुस्यूते नित्ये विष्णो 
प्रकल्पिताः ॥ व्यक्तयो विविधा 
सवो हाटके कटकादिवत्‌ ॥ ८ ॥ 
भा०-तिससे संपणे जगत्‌ ब्रह्मम कल्पितं हे 


इस बातको हृष्टांतसे टढ करते हैं कि, सत्‌ चित्‌ 


आत्मा स्वरूपं ओर अनुस्यूत अथात्‌ जैसे UF 


मणि और मणिमें सूत्र अनुगत हैं इस प्रकार 


ओत प्रोत और नित्य और व्यापक ( चरचरम 
स्थित ) और सबके उपादान कारणरूप ब्रहम 





1 


| 





भाषाटीकासमेतः | (१५) `| 


: नाना प्रकारकी जो देव! मनुष्य, पशु, कीटआदि 
` व्यक्ती हें अथोत्‌ AA: नामरूपात्मक जगत्‌ 


है वे सब इसप्रकार कल्पित हैं जेसे सुवणेमें कटक, 
कुंडल आदि कल्पनामात्र हैं वस्तुतः सुवणेही 
सत्य है-इससे नामरूपात्मक' जगत्‌ मिथ्यारूप 
हे और शुद्धरूप आत्मा सत्य है इसमें कोई संदेह 
नहीं है ॥ ८॥ ७ 
यथाकाशो हृषीकेशो नानोपा- 
घिगतो विभुः ॥ तद्वेदाद्विजव 
द्वाति तन्नाशे सति केवलः ॥ ९॥ 
भा०-कदाचित्‌ कहो कि, प्रपंच मिथ्याभी है 
और जीवभेद सत्य है तो प्रपंचके अधिष्ठान- 
रूप परमात्मामें सत्यता ओर अद्वितीयरूपता 
केसे प्रतीत होसकती हे. सो ठीक नहीं क्योंकि 


` -वास्तवमें तो आत्मा अद्वितीय है और भेद 


Es 


o 
° 1١ 
7 
रब 
.ٍ 
7 


(१६) - आत्मबोधः । 


` कल्पित हे इस बातकोही हृष्टांतसे स्पष्ट करते है 
|. छि अते AFET आकाश चट मठ आदि उपा 
` RAR प्रविष्ट होकर RO २ FRY भदसे 
घटाकाश मढठाकाशरूप प्रतीत. होताहै इसी 
प्रकार संपूण SIRA ( अंतःकरण आदे) का 
इश्वर [ प्रेरक ] विशु गाना प्रकारकी जो देह आदि 
उपाधि हैं उनमें प्रविष्ट हुआ उन उपाथियोंके 
भेदसे भिन्न २ प्रतीत होताहे और उपाधियोंके 
नाश इोनेपर केवळ | एक ] ब्रह्मङप प्रतीत 
होवाहे ॥ ९॥ 

` नानोपाथेदशादेव ` जातिनामा- 
श्र्मादयः ॥ आत्मन्यारोफ्ति- 

रथ रणवणाहशुदबूलू 





भ[०-कदाचित्‌ कहो कि यदि में NATIT 
चरी-संन्याली-इ इत्यादि जाते बणे आश्रप्त-आदि | 


| आपारीकासमेतः। (१७) 
"` नाना प्रकारके A युक्त आत्मा प्रतीत होताहे 
तो असंग केसे कहतेहो सो .ठीकं नही-क्योकि- 
_ जाति-पण-आअब-आदि चर्म असंग आत्मामें 
कल्पित इ-वास्तवश नहों-इस बातका ETR 
ˆ वृणेन करते हैं कि-पूर्वोक्त नाना प्रकारकी देह. 
आदि उपाधियोंकी महिमासेही असंग आत्माके . 
_ विष-जाति-नाम-आश्रम आदि-इसप्रकार आरो- 
पित हैं-अथात्‌ भमसे प्रतीत होते हें-जैल्े-जलके 

` दिषे-रस~(कदु-कषाय-रषण आदि) TR 
- पीत श्याम आदि रंग-अतीत होते हैं-अथात-तिस 
तिस-रस रंग-की एकतासे जळकाभी वही रंग 
प्रतीत होताई-इसी प्रकार जातिआदिकाके सग-- 
एकतासे आत्मामं भी अमसे जाते वण प्रतीत 
3 होते हें. वस्तुतः RATAN जातिआदि REN 
थ नहीं है ॥ १० ॥ टु 


(१८)  आसबोषः। و‎ 


rE कर्मसचिं- . .. 
तस्‌॥शरीरं सुखडुःखानां भोगाय- 1 
तनमुच्यते ॥ ११ ॥ 
भा०-अब अविद्यासे कल्पित उपाधियोंके 
स्वरूपको कहते दे कि,पंचीकरण किये-जो परथिवी 
जल-तेज-वायु-आकाश-पांच महाभूत हें-जगतके ' 
परिणामी उपादानरूप उनसे हे उत्पत्ति जिसको . 
ऐसा जो. ERA संचित (रचित) स्थूल 
शरीर है वह आत्माके सुख दुःखोंका जो भोग 
उसका आयतन ( स्थान ) काहता है ॥ ११॥ 
पचप्राणमनोबुड्धिदशंद्रियसमन्ति 
_तस्‌॥ अपंचीकृतभूतोत्यं सूक्ष्मां 
गं भोगसाधनस्‌॥ १९॥ | 1 
भा०-अब सूक्ष्म शरीरूप उपाधिको कहतेहे 
कि-प्राण-अपान-उदान-च्यान-समान-ओर संकल्प | 





माषाटीकासमेतः। (१९) 
विकल्परूप अन्तःकरणके-वृत्ति दे. नाम जिसका 
७, एसा मन, ओर निश्चयात्मक _अंतःकरणः . 

की TRE बुद्धि, ओर श्रोत्र, त्वचा; 
“ चक्षुः जिह्वा, भाण ये पांच ज्ञानेंद्रिय आर वाणी, 
हस्त, पाद,गुदा, लिंग, ये पांच कर्मद्रेय-इन 
+ सरह तत्त्वोसे युक्त, ओर पञ्चीकरण नई 8 
यांच सुक्ष्म महाभूतोंसे उत्पन्न, जो सूक्ष्म शरीर 
` है वह आत्माके भोगोंका साधन [हेतु ]है-यह | 
` आत्माकी तीसरी उपाधि है॥ १२॥ ` | 
 अनाद्यविद्यानिवोच्या कारणो- 
, पाथिरुच्यते ॥ उपाधित्रितयाद 
. न्यमात्मानमवधारयत्‌॥ १३ ॥ 
`  भा०-अब कारणशरीरूप तीसरी TUN 
को कहते हें कि अनादि जो सत्य असत्य कहनेके 
अयोग्य और जंगतकी उत्पत्ति करनेमें समथ 


1 EES } STE | 


[ है-यदि दह माया सत्य हे तो झानसे AE 

न होगी और असत्य दै तो उससे जगतूका उत्प- 

ति न होगी इससे सत्य असत्य EE ET 

नीया है ऐसी जो संगति EET जगतू-स्थूछ * 

GEST शरारआदका. उपादान कारण साथा 

हे वह कारण उपाधि कहाती हे FAM 

`. स्थूर, सूक्ष्म, कारण FRET उपाथियासे ~ 

`` शिव आलाका निय करे aA इन तीनों ' 

उपाधियोंके साक्षीहप AA इस प्रकार ज्ञ. | 

` FEF जसे चटआदिका द्रा ARO भिन्न - 
होता हे ॥ १३ ॥ | 0 

. 1311 दंतेन्लथ य 

शुद्धात्मा OTO 


थिन स्फाटिको यथा॥ १४ ॥ " 
सा०-कदाचित्‌ कहो कि 951 तीन उपाधिः 
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यो से भिज्ञ TREE आत्या नहीं हो सक्ता 


5 
इस अतिसे प्रतीतं होता है 
पुरुष अन्नरसभय है इससे कोशहो आत्मा ह क 
शो से मिन्न नहीं सो ठीक नहीं काफि आत्याज 
EAR कोशरूय अतीत होता है वह देह 
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(२२) - आत्मबोधः। 


द्या है वह आनंदमयकोश होता है-इन पांचों को 
शोंके:योगस अथात्‌ कोशॉकी महिमासे आ- 
च्छादित है सत्‌ चित्‌ आनंदरूप जिसका ऐसा 
आत्मा तिस २ कोशहूपके ससान स्थित हे 

अथोत्‌ कोशोंके. संग एकताके अमसे अन्नमय 
` आदिछप प्रतीत होता हैं ओर आदिपदके देने 


से स्थूल, कृश, ओर सुधा, तृषा आदि धमवान्‌ . 


भी भ्रमसे ही प्रतीत होता हे वास्तवमें तो आत्मा 
शुद्धचेतनरूप है तथापि जिस २ BHR संग 
आत्माकी एकताका भरम होता है उस २ कोश 
रूपही आत्मा प्रतीत होता है AQ भें मनुष्य 

मोटा हँ-यह अन्नमय-में भूखा प्यासा हँ-यह प्रा- 
1 णमय-देह घर पुत्र आदि मेरे हैं-यह मनोमय-में 
ज्ञानी हुं-सूखे हुं-यह विज्ञानमय-भें सुखी हूँ यह 


आनंदमय-कोशरूप प्रतीत होता है इस प्रकार 7 
PIRR जो मिथ्या धम हे वे आत्ामे 3888 | 


भाषाटीकासमेतः। (२३) 


प्रतीत होते हें-स्वभावसे आत्मामें REN धमे 


नहीं हे ओर पूर्वोक्त श्रतिमें जो आत्माको अन्नर- | 


समय कहा है वह सुक्ष्म ब्रह्मरूप वस्तुके ज्ञानाथे 


١ ® 4 


है क्योंकि आत्मा एक हे ओर कोश अनेक हैं 
. ओर कोशं उत्पन्न ओर विनाशी है आत्मा आवि 


नाशी है और-कोश धर्मी हे आत्मा धमेरहित है 


-- इन कारणोंसे आत्मा कोशरूप कैसे हो सक्ता दै 


और आत्माकी जो तिस २ कोशरूप प्रतीति है 


वह इस प्रकार भ्रमसे हे जसे स्वभाव शुद्ध 


भी स्फटिक नील पीत वस्र आदिक योगसं नाला 

और पीला प्रतीत होताहै ॥ १४ ॥ 
वपुस्तुषादिभिः कोशेयुक्तं युत्तया 

_ वृघातत्‌ः ॥ आत्मानमत्र ,शु& 
बिविच्यात्तंड्लं यथा ॥ 985 ١١ 


भा०-यद्यपि कोश और आत्माकी एकरूप- 


~ 





छ ७ 








ر 


(२४) आत्मबोधः । 


ताळे अभ्याससे आत्मा कोशहूप पतीत होता है 
तथाति कोशासे थळ आत्याके विवेक TON 
आत्मा TEE प्रतीत होसवता है इस बातको 
ह्टांतसे स्पष्ट करते हैं कि, जैसे ठुष ( सूखी ) आ 
दिसे جد‎ भी चावलाका शुद्ध आकार कूटना 
आदि युक्तिक द्वारा भिन्न झुङछूप प्रतीत होता ह 
तेलही अन्नमयआंदि कोशोंकी AIRE युक्ते 


के द्वारा कोशके भीतर व्यापकडप आत्माके | 
TAET प्रतीति होती ह-और RE कोश - 


IRENE काथं होनेसे TEARS सग! 
अभ. दल ञौ र? क 
आत्मा नहीं होएक्ता आर ATE (देह ) 
को आत्मा मागोगे तो वतमान शरीरम ITE: 

ट! 


जात हु य्‌ | AA) लागन पड़ने 


2८ 


ओर इस शरीरके जो ATE कगे है उन- | 


छ] विना फल PEN नाश मानना पड़ेगा इस प्र 


कीर ا‎ ANI आर OT नाशू , 





١ . 
- مه‎ Fe ~ =- >| هه‎ 
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Ml भाषारीकासमेतः | (२५) 


|” لات‎ हो जायगा-क्याक ROT आत्या जल्म 
स एव आर सरणक अनतर नहा रहता ह शस 


® ती 


अङ्गम्यकोशहप आत्मा नहीं है ओर अर्पचीङत 


. पांच 551811 काये जडछूप जो प्राणमय- 
. कोश है वह भी आत्मा नही हे क्योंकि वह जड 
हे और आत्मा चेतन है-ओर स्थूळदेइक समान 
नोमयकोशभी आत्मा नहीं है FE मन 
ह्ण विकला त्मक है आर आसमा सक्म 
से रहित है और मन सलशणका काय 


और आत्मा नित्य हे-ओर विज्ञानमयकोशभी 


NN. CN 


8४४ 4 


तप 


Ve ۴ 2 


आत्मा नहीं हे क्योंकि विज्ञानमय AI - 


कार्य हे और परिणामी है और आत्मा; परिगामी- 
से मित्र ह-ओर आनंदगयळोशभी आत्मा 
है कयोकि अविद्या TRT वह TEAR 

3 के समान जड है ओर प्रिय मोद 15 आदि TRÎ 
युक्त है ओर आत्मा 21319 रहित और नित्य हे 


(a) ARTE 





इसप्रकार पंच कोशोंसे भिन्न जो परमात्मा है 
वह सचिदानंद साक्षीरूप है ॥ U + . ७ 
दा सर्वगतोऽप्यात्मा न सवत्राऽ- 
वभासते ॥ बुद्धावेवावभासेत स्वः ' . | 
च्छेषु प्रातेबिबबत॥ १६ ॥ | 
1०-यदि आत्मा व्यापक ब्रह्मस्वरूप हे तो. ' 
सवत्र प्रतीत होना चाहिये इस शंकाका उत्तर देते * | 





हे कि आत्मा तीनां RIO सब वस्तुओंमें 

व्यापकरूपसे वतेमान भी हे तो भी. संत्र प्रतीत 

, नहीं होता अथात्‌ अस्ति, भाति, प्रियहूपसे 
सदेव संपूण घट आडि ROU यद्यपि अबुभव- 
रूप आत्मा व्यापक है तथापि ज्ञाता ( जाननेवा- 
ला) रूप आत्मा बुद्धिक विष ही इस प्रकार भास- | 
ता है जसे स्वच्छ पदाथमें ही सूये आदिका प्रति- 9 
बिब पडता हे मलिनमें नही अथात्‌ सत्वगुणका _ 






ARR FAR RAT जो दर्पण उसमे ही सुख . 


e TRL, (२७) 


` क्कांये होनेसे शुद्ध जो बुद्धि हे उसमें इस प्रकार 
आत्माका भान होता हे जसे घट पट कांच आदि 


चश 


dl 


. आदिका ओर अपनी किरणोंके द्वारा सत्र व्यापक 
सूयेका जलमें ही प्रतिबिंब पडता हे घट आदिके 


, विष नईी-इससे यह सिद्धभया कि देह आदि | 


` जो रजोगुण तमोशुणके कारये हैं उनमें आत्माकी 
” प्रतीति नहीं होसकती ॥ १६॥ 
देहेद्रियमनोबुद्धिप्रकतिभ्यो. वि 
लक्षणम ॥ तद्रत्िसाक्षिणं विद्या 
दात्मानं राजवत्सदा ॥ १७॥ _ 
° E इंद्रिय आदिके विषे वतमान भी 
आत्मा उनसे भिन्न हे इस बातको . हष्टांतसे स्पष्ट 
3 करते हैं कि देह दश इंद्रिय मन बुद्धि ओर प्रकृति 
( माया ) इनसे विलक्षण अथोत्‌ देहआदि माया- 





( ९८) आत्मबोधः । - 


ह कायै और जड; परिणामी, दृश्य हैं और आ- | 


रमा इनसे भिन्न HE, पारिणास राहत, अहे. 
श्य्‌, सत्यङूप है और -देह आदिकी RT 


साक्षी हे-अथात्‌ देहकी बाल्यावस्थारूप दात 


र छप आदिम नेत्र आदिकी RAE साही 


आत्माको सदैव राजाके समान जाने जस सभाम | 


स्थित राजा सभामें स्थित संपूर्ण मतुष्योका साशा 


प्रक है और उनसे भिन्न है इसी प्रकार आत्माः ^ 
कोंभी देह आदिसे भिन्न और देह आदिका साक्षी- . 


रूप जान ॥ १७॥ 
व्याप्तेष्विद्वियेष्वात्मा व्यापारी 
TRAE ॥ ASSAY धा 
त्सु धावम्निंव यथा शशी ॥ १८ ॥ 


मा०-कदाचित्‌ कहो. कि आत्मा भी व्यवहार | 
वाळा देह इंद्रिय आदिके संघातमें प्रतीत. 2018 


N 


[sr NN 1 ~ गक्ष] 
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भाषारीकासमेतः। (3३९ 
5 


wry ey $ ~ म्णा 
शस्र TTT ATA 51 छेः 1 


द. 
हः 


Fs 
न 


रीके समान प्रतीत होताहे वस्तुतः 0 
कोरसी व्यापार नहीं है इस बातंकी TA स्पष्ट | 
` करते हैं झि नेत्र आदि इंद्रिय अंब अपने अपने 
` TO व्यवहार करती 5 अथात्‌ अपने २ विष 
याको अहण करती हैं तब इन्द्रियाके व्यबहार कर 


नेपर आत्मांभी व्यवहार करनेवाळेके समान 
अविविकियोंको प्रतीत होताहे अथात्‌ सूखे पुरुष | 
` आत्माकोशी व्यवहारी मानलेते. है ओर वह उनः 
- का मानना इसप्रकार अमसे है कि, जैसे AIR 
। १चलनेपर चेद्रमाभी चलता प्रतीत हीताहे आर बु 
द्विमान सबुष्य-मेघोके समान न चंद्र्साको चलता 
5 और न आत्माको. व्यापारी मानते हैं 
क्योंकि वस्तुतः आत्मा व्यापाररहित है ॥ १८॥ 





(३०) आत्मबोधः Û. चु | 


| शः “^ देहँद्रि an | 
आत्मचेतंन्यमाश्रित्य _ देहाद्र 1 
यमनोधियः ॥ EAI ७ 
ते सूयालोक यथा जनाः ॥ १९॥ . 
भा०-कदाचितं कहो कि देह इन्द्रिय आदि . ` 


जुडपदाथे व्यापारी हैं तो चेतनभी मानने चाहिये. 
ओर देह इन्द्रिय आदि चेतन होंयगे तो वे आत्म- 
रूपभी होजायँ गे सो ठीक नहीं-क्यों कि चेतन _ 
आत्माके आश्रयसे ही देह इन्द्रय अपने २ व्यव. 
हारमें वते हैं इस बातको . दष्टान्तसे प्रगट FUER 
कि आत्माकी चेतनताका आश्रय लेकर देह- 
इन्द्रिय-मन-बुद्वि-ये अपने अपने AT इस ` 
प्रकार TRIE जसे सूयक ERE आश्रयसे ५ 
सम्पूणं जन अपने अपने व्यवहारमें वतेते हे इससे 
देइ इंद्रिय आदि स्वतः चेतन नहीं किंन्तु आत्मा 
की चेतनता ही उनमें प्रतीत होती है इसीसे वे 9 
आत्मरूप नही होसक्ते॥ U «४ 





| भाषाटीकासमेतः । (३१) 


देहेंद्रिययुणान्कमाण्यमठे सचि. 
 दात्मने ॥ अध्यय्य॑त्यविवेकेन 
गगने नीठिमादिवत्‌ ॥ २० ॥ 
भां०-कदाचित्‌ कहो कि आत्मा चेतनरूप हे 


` तों भी उसमें जन्म-मरण-योवन-वृद्ध-काण- 


बविर-दशेन-श्रवण-आदि व्यवहार प्रतीतहोनेसे 


Fs SEE 


` आत्मा-जन्म-मृत्यु-वाला प्रतीत होताहे-सो ठीक 


` नही-क्योंकि, A जन्म-सृत्यु-आदि-व्यवहार | 


जो आत्मामं प्रतीत होते हैं वे-आविवेकसे आत्माके 
विषे आरोपित हैं वस्तुतः आत्मा देह- इंद्रिय आ- 


` दिके धमास रहित हेइस बातको इष्टांतसे हढ 


करतेहें कि, देह-और इन्द्रियोके जो अन्थ,बाधेर 
आदि धमे हैं और गमन-वचन आदि जो. कमं दं 
उनको-निमेल अथोत्‌ अज्ञानके कायदेहई्रिय- 


नाम-रूप-संसारआदि मलसे रदित साचैत-आनंद- 


स्वरूप-आत्मामे-अविवेकसे मूढ पुरुष इसप्र- 


a 


١ 







٠ 

1 

1 . 
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~ >> 


दान चात्मानं ॥ OAS 


चन्द्रे चलनादिर्थथांभसः ॥ २१ ॥ 
“FERT कहो कि, देह आदिके जन्म 
आदि A आत्माके विषय, सत 5-755 सें क 


ARR UTES SRT 
मतातिस आत्मा कती आए साता अतात हता. 


है और नेय्यायिक FI) कर्ता भोका मानते 


भी हे सो ठीक नहीं क्यों कि, FAA . 
आदि :अन्तःकरणके वश हैं वे अन्तःकरण - 


गौर आत्माकी एकरूपताके अध्यास (अम ) से 


भाषाटीकासमेतः । | (१९) 


आत्मामं आरोपित (माने) हैं इस बातको दृष्टान्तसे 
स्पष्ट करते हैं कि मनकी उपाधि जो कतेत्व- 


¥ 


७ ओक्तत्व आदि धमं हैं-उनसे आत्माका सच्चि 


` दानंदरूप आच्छादित ( ढका ) दे-इससे आत्मा 


के यथोथ रूपको न जानकर-नैयायिक आदि 
अज्ञानी पुरुष-कतृत्व-भोक्तत्व आदि धमकी 
आत्माके विषे अज्ञानसे इस प्रकार कल्पना करते 


_ हे जैसे-चलने आदि जलके घमौको जलम प्रति 


बिम्बित चंद्रमामें मान लेते हे इससे- आत्मा ना 
कतो हे न भोक्ता है ॥ २१॥ | 
गिच्छासुखदुःखादि बुद्धौ स 
त्यां प्रवत्तते ॥ सुषुप्तो नास्ति त 
ब्राश TAET नात्मनः ॥९९॥ 
भाषा-अब राग-इच्छा- आदि जो अन्तः- 
करणके धमे हैं वे भी अज्ञानसे. आत्मामे कल्पित 
हैं-इस बातको अन्वयव्यतिरेक IRN 


(३४) आत्मबोधः | 
क्रि, विषयोंकी विशेष अभिलाषारूप आर | 
सामान्य अभिलाषाछूप इच्छा-ऑर TST 
कतेत्व- भोक्तृत्व आदि- सपूर्ण चमः जायत 
और स्वप्र अवस्थाके विषे बुद्धि रहती ₹ ता 
राग आदि प्रवत्त होते हे ओर IR अवस्थास 
अपने कारणरूप अज्ञानमें बुद्धका लय होनेस काई 
भी राग आदि धमे प्रतीत नहीं होता अथात्‌ 
बुद्धिके होनेपर रागोंका होनाहूप अन्वय बुद्धिके 
नाश होनेपर-रागोंका न होनारूप व्यातरक इन 
अन्वय-व्यतिरिकोंसे पूवोक्त रागं आदि AAI 
हें-आत्माके नहीं॥ २२ ॥ 


प्रकाशोऽकंस्थ तोयस्य शत्यम 
ग्रयथोष्णता ॥ स्वभावः सच्चिदा 
` नंदनित्यनिर्मलतात्मनः ॥ २३॥ - 
` भा०-कदावित्‌ कहो [के यादे आत्माको 





भाषार्टीकासमेतः। (३९) 
स्वभाव रागआदिरूप नहीं तो आत्माका स्वभाव 


, केसा है-इस शंकाके उत्तरमें-दद्ान्तसे आत्मा- 


के स्वभावका वर्णन करते हैं कि, जेसे HATI 
प्रकाश स्वभाव है और जलूका शीत स्वभाव है- 


` और अग्निका उष्ण स्वभाव हे इसी प्रकार आत्मा- 


का सत्‌ चित्‌ आनन्द-नित्यनिमेल स्वभावहे॥२२॥ 

आत्मनः सच्चिदंशश्व॒बुद्धेवृत्ति- 
रिति द्वयम्‌ ॥ संयोज्य चाबिवेके- 
न जानामीति प्रबतेते ॥ २४ ॥ 

` भाषा-कदाचित्‌ कहो कि, मैं जानताहूं और 

में सुखीहू इस ज्ञानका आश्रय आत्मा प्रतीत होता 


. है तो उसको निर्विकार सचिदानन्द कैसे कहसक्ते 


हो-इस शंकाके उत्तरमें लिखते है कि, आत्माका 
सत-चित्‌-अंश जो बुद्धिकी वृत्तिमें पड़ता है 


` और अजन्ञानरूप आनन्दका अंश जो बुद्धिकी वृति 


> 
|. 
/ 





( ३६) आत्मबोधः 
'इे-इन दोनोंको अविवेकसे मिलाकर में-जानता 
E सुखीहू-इत्यादि-व्यवहारोर्भे जीव HTN « 
होता है- ओर वस्तुतः असंग आत्मामं ज्ञान 
वण--सुख-दुःख आदि-नही होसक्ते-क्योंकि- 
ज्ञान और सुखाकारवृत्ति बुद्धिका पारणाम हे 
इससे ज्ञान आदिका आश्रय बुद्धि हे आत्मा : 
नही-आत्मामें जो इनकी प्रतीति हे वह बुद्धि 
और आत्माकी एकताके भ्रमसे हे-इससे आत्मा 
निर्विकार सच्चिदानन्द रूप हे ॥ २७ Il 


आत्मनो विक्रिया नास्ति बडेबॉ 

धो न जात्रिति॥ जीवः सर्वमलं 

जञात्वा कता द्रष्टेति सह्यति ॥ २५॥ 

भाषा-अब इस पूर्वोक्तकाही विशेषकर 
वणेन करते हें-आत्मामें कोई विकार नहीं: है 
क्योंकि इस शंतिके.. अनुसार आत्मा-निशेण - 
१ निगुणं निष्क्रियं शान्तं निरवद्यं निरंजनम्‌ । 





| भाषाटीकासमेतः । (३७) 


| ह TO निरंजन. 


؟ ~ 


निर्मल) है । और इस HR लिखा . 


है कि, आत्मा अव्यक्त चिन्ताके अयोग्य ओर 


विकाररहित दे-और बुद्धिमे कदाचित भी. . 
बोध (ज्ञान) नहीं है-क्योंकि IR मायाका . 
काये होनेसे जड है-तथापि-अन्तःकरणमें प्रतिबि- 
म्बित चेतनकी चेतनतासे संपूर्ण देह इंद्रिय आदि 

जडपदार्थ-चेतनहूप प्रतीत होते हैं इससे अन्तः 
करण और आत्माके अभेवज्ञांनसं बुद्धिकि कता | 
भोक्ता आदि A-A आत्मामें प्रतीत होते हैं- 


इससे जीव सबको अपनेमें जानकर में कतोइ-और 


द्रष्ठाह-इस प्रकार मोहको प्राप्त होता है ॥ २५॥ 
रज्जुसपंबदात्मानं जीवं ज्ञात्वा | 
भयं वहेत्‌॥ नाहं जीवः परात्मेति 

ज्ञातं चेन्निभयो भवेत्‌ ॥ २९॥ 


१ 7 २अब्यक्तोयमचि्त्योयमविका्मोयसुच्यते। ` 1 





ककी. 





(३८ ) आत्मबोधः | 


७ ० يه‎ 


भाषा-अब आत्मामं मिथ्या आरोपरूप 
अज्ञानके फल और तत्त्वज्ञानके फलको दिखातेदे 
कि जैसे अंधकारसे युक्त देशमें मनुष्य रज्जुकोही 
सर्प समझता हे इसी प्रकार आत्माको जीव जान- 
कर भयको प्राप्त होता है-अथोत्‌ जैसे रज्जुसपके 
ज्ञानंस भय-कम्प होते हैं इसी प्रकार विक|रराहित 
आत्माको जीव माननेसे आत्मामें अनेक प्रकार 
के-संसारके दःखरूप भय प्रतीत होते हैं अथात्‌ 
| आत्माका अज्ञानी जन्म-मरणहूप भयकी 
/ प्राप्त होता है और वह भय जीव ओर आत्माके 
ड्रैतज्ञानसे होता है-क्योंकि-इस श्वतिमें लिखा 
हे कि, इसरेसे भय होता है-ओर जो किंचि- 
तभी भेद करता हे उसको भय होता 8-8 
आत्माकोन जाने तो बडीही नता होती है- 
१ द्वितीयाहे भयस्भवाति-उद्रमन्तरं कुरुतेऽथ तस्य भयं 

भवाति-न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः। | 





` 001 (३%) 


और इस HR FR कि, किचि- 
तभी भेद करे तो रोख नरकमे जाता है-ओर 
जब झैं जीव नहीं किन्तु परात्माहू-ऐसा जानता 
हे-अथांत्‌ तमसि आदि महावाक्योंके विचा- 
रसे जीवको सचिदानन्द परह स्वरूप समझता 
है तब मनुष्य निर्भय होता है-सोई इस अतिः 
में लिखा है कि, जो ART जानता है वह 
ब्रह्मही होता है ॥ २६॥ ظ‎ 
आत्मावभासयत्येको EET 
नींद्रियाणि च ॥ दीपो घटादिव 
त्स्वात्मा जडेस्तैनावभास्यंते ॥२७॥ 
° जाविते कि, यदि आत्मा बुद्धि 
आदिके निकट हे तो बुद्धि आदि उसे क्‍यों नहीं 
जानते-सो ठीक नहीं-वयाकि जडरूप बाध बुद्धि 
१ इषदप्यन्तरं कुला रोसं नरकं ब्रजेत्‌ । . | 
२ ब्रह्मविद्‌ ह्व भवति । | 





(४०) आत्मबोधः | 
आदिको असंग आत्माका ज्ञान नहीं हासक्ता 
इस बातको TN कहते हें-कि एकभी 
आत्मा मन-बुद्धि-चित्त-अहंकार और इन्द्रिय _ 
आदिका इस प्रकार प्रकाश करता हे जैसे घट. 
आदि IPT दीपक प्रकाश करता हे ओर 
अपने आत्मा स्वरूप-वह परमात्मा बुद्धि आदि 
जड ENN इस प्रकार प्रकाशित नही होता जेसे 
चट आदिसे दीपकका प्रकाश नहीं होता ॥ २७ ॥ 
स्वबोधे नान्यबोधेच्छा बोधरू 
पतयात्मनः॥ न दीपस्यान्यदी 
पच्छा यथा स्वात्मा प्रकाशत ॥२८॥ 
[°-कदाचित्‌ कहो कि, यदि बुद्धि आदिसे 
आत्मा प्रकाशित नही होता तो उसका प्रकाश 
किससे होता हे इस शंकाके उत्तरमें बोधरूप 
आत्माका स्वयही ज्ञान होता हे-इस बातको | 
इष्टान्तसे हढ करते हें कि आत्मा स्वयं बोध- 





भाषाटीकासंभेतः) (४१) 


` रूप हे इससे बोधरूप आत्माके TR अन्य 


बोषकी इसप्रकार अपेक्षा नही, जैसे-एक दीप 
कको अपने प्रकाशके लिये अन्य दीपककी अपेक्षा 
नहीं-इससे स्वात्मा स्वयंप्रकाशित होताहे ॥२८॥ 


निषिध्य निखिलोपाधीन्नेति नेती- 
ति वाक्यतः॥ विद्यादैक्यं महावा- 
क्येर्जीवात्मपरमात्मनोः ॥ २९॥ 
भा०-कदाचित्‌ कहो कि, यदि आत्माका स्व- 
तःही साक्षात्कार ( प्रत्यक्ष ) है तो यत्रके विनाही 
सब सुक्त होजायेगे तो श्रबण-मनन-आदि जो 
मुक्तिक उपाय हैं वे सब व्यथ हो जायेंगे 
सो ठीक नहीं. क्योंकि अपरोक्ष रूपसे 
जो आत्माके चेतन्यका ज्ञान हे वह सामान्य 
1० ज्ञान होनेसे सुक्तिका साधन नहीं है किंतु 
5 म्रहावाक्योसे उत्पन्न जो जीव ओर ब्रह्लकी 
|  एकताका ज्ञान वही युक्तिका कारणहे-इसकाही 





(४२९) आत्मबोधः! 


aa करते हैं कि, नेतिनेति इस वाक्यसे सम्पूणे 
उपाधियोंका निषेध करके तच्वमसि आदि महा 
वाक्योंसे जीव और परमात्माकी एकताको जान _ 
अथात्‌ इस व्यांससूत्रके AI वह | 
यह उपदेश है कि, नेति २यह आत्मा नहीँ २. 
इत्यादि AAT वचनोंसे अतत्‌ ( आत्मासे 
भिन्न ) का निरसन ( त्याग) करे अथात आत्मासे 
भिन्नको जड और अनित्य -समझे इस प्रकार 
स्थूळ सूक्ष्म ओर काये कारणरूप नामरूपात्मक 
जगतको अनित्य जाननेके अनेतर इन महा 
 वाक्योसे जीव और परमात्माकी एकताको 
'- जाने उस एकताको ज्ञानकोही IRI हेतु - 
कहते हैं कि वह ब्रहम तूहे-यह जीवात्मा ब्रह्महै- 
ज्ञान AT HE ओर महावाक्योंसे एक ` 
` १ सएप आदेशो नेतिनेतीत्तन्निरसनम्‌ । 

२ तरबमासि-अयमात्मा बरह्म-मज्ञाने 39-4 ब्रह्मास्मि! 





 भाषाटीकासमेतः। - - (४३) 


ताके ज्ञानका प्रकार वह है कि; दोनोंपद एक 
` अथेमे जहां वाच्य वाचक भाव संबंघसे वतं (कई ) 
उसे सामानाधिकरण्य कहते हैं ओर वाच्य उसको 
कहते हैं जिसका शब्दके उच्चारण करतेदी ज्ञानही 
जैसे घटके उच्चारणसे घडेका-और वाचक उसको 
कहते हैं- जिसके उच्चारणसे पदार्थ जानाजाय | 
जैसे पूर्वोक्त उदाहरणमें घट शब्द-अथोत्‌ घट . 


_ शब्द ओर घडेका वाच्य वाचक भाव आदि संब. 


घै वह संबंध तीन EER १ सामानाधि- 
करण्य-२ Ms विशेष्यभाव-३-लक्ष्य लक्षण 
भाव-उनमें सामानाधिकरण्य, सुख्यसामानाचि- 
करण्य और बाघधसामानाधिकरण्य भेदसे दो 
- प्रकारकाहै-जिस वस्तुका जिस वस्तुके संग सदेव 
अभेदहो वह मुख्यसामानाधिकरण्य, जैसे डेलेके 
सुवणे ओर भूषणके सुवेणका-और जहाँ किसी 
अंशको बाधकर अभेदही वह. बाधसामानाधि- 





(४४) आत्मबोधः | 
` करण्य-जेसे भूषणके नामरूपको बाधकर दोनों 
पूर्वोक्त सुवणीका अभेद होताहे-अथवा जहाँ दा... 
पदका परस्पर भेदहो ओर अथे एकही वहीं | 
बाधसामानाधिकरण्य होताहे । जेसे-चट और 
` कुंभ शब्दमें वहां शब्द भेद होनेपरभी मृत्तिका” 
हूप लक्ष्य 58-3 जेसे सोयं देवदत्त 
( वह यह देवदत्त हे जो काशीमें देखाथा ) इस | 
वाक्यमें सः अयं देवदत्तः ये तीन पद्‌ई उनमें ` 
सः पद्‌ तिस परोक्षकालमें 281 बोधकह और _ 
अयं यह पद्‌ वतेमान कालवृत्तिका बोधकडे ऐसे 
दोनों पदोंका भिन्न २ अथे है परन्तु दोनों पदोका 
तात्पये एक देवदत्तमें हे इससे देशकालरूप 
विशषणके परित्यागसे देवदत्तरूप पिड मारकर 
बोध होताहे-इसीप्रकार तत्त्वमसि आदि महा- - 
वाक्यमिं परोक्ष आदि विशेषण विशिष्ट चेतन 
तत्पदका वाच्य अर्थे है और अपरोक्ष आदि विशे” 





| भाषाटीकासमेतः । > (४५) 
عر‎ षण विशिष्ट चेतन त्वंपदका वाच्य अर्थ हे इन 


| दोनों पदोंका अर्थ भिन्न २ है ओर तात्पय शुद्ध 
चेतनके RÊ इससे परोक्ष अपरोक्ष आदि. विशे" 
षणोंके त्यागसे चेतनरूप AF दोनोंका सामा- 
नाविकरण्य दे यह सामानाधिकरण्य प्रथम है 
और दूसरा विशेषणविशेष्यभाव संबंध यह है कि; 

- जैसे सोयं देवदत्तः-यहां सः अयं ये दो पद, देव 
दत्त पदके विशेषण हैं और देवदत्त विशेष्य है. 
ओर ये दोनों अपने २ देशं कालहूप अर्थको . 
छोडकर देवदत्तके स्वरूपको बोधन करते हैं इसी 
प्रकार तत्त्वमसि आदि महावाक्योंमें भी तत्प- 
दका अथ परोक्ष आदि विशेषणसहित है-ओर्‌ 

` TEI अथे अपरोक्ष आदि विशेषण सहित 

` चेतन है विशेषणोंको त्यागकर दोनोंका असि 
. (दे) इस पदमें सामानाथिकरण्य दै-तीसरा संबंध 

लक्ष्यलक्षण भावहे कि, जैसे सोयं देवदत्तः यहाँ 





(४६ ) आत्मबोधः 


सः अयं इन दो FR देशकाल आदि विशेष- 
णोंको छोडकर देवदत्तमात्र लिखा 501318 इसी. 
प्रकार तत्त्वमसि आदि महावाक्योंमें भी तत्पदका 
अर्थ-अद्वितीय-परोक्ष व्यापकचेतन है ओर त्व 
पदका अरथ-सद्वितीय-अपरोक्ष पारेच्छिन्न चेतन 
है इन विरुद्ध TARI त्यागकर एक चेतन जी 
विरुद्ध धमेरहित, लक्ष्य अथेहे वह लिखा जाताइँ- 
इस प्रकार पूवोक्त तीनों संबंधोंसे लक्षणाके द्वारा 
“जीव ओर ब्रह्मक़ी एकंता सिद होती हे-ओर वह 
लक्षणा जइत्‌, अजहत्‌, जहदजइत्‌, भेदसे तीन 
प्रकारकी हे-जेसे गँगामें चोसियोका ग्राम है यहां 
गंगाके प्रवाहरूप वाच्य अर्थमें ग्रामका असंभव है 
इसलिये गंगापदकी अपने प्रवाइूप वाच्य अथे- 
को छोडकर तीरमें लक्षणहि-क्योंकि जहां पद अपने 
संपूर्ण अर्थको छोडदे वह जहत लक्षणा कहाती 
'हे-ओर महावाकयोंमें; चेतनरूप अर्थ दोनोंका 





भाषाटीकासमेतः । (४७) 


एक है इससे अथेका त्याग न होनेसे जहत्‌ लक्षणा 
नहीं होसकती-ओर अरुण ) लाल ) दोडताहे 
यहां लाल रंगमें दौडना असंभव है इससे अरुणप- 
दकी SOT लक्षणा है यहां अरुणपदकी अपने 
लालरूप अथैको न छोडकर लाळघोडेमे अजहत्‌ 
लक्षणा होती,है। क्योंकि जहां अपने अर्थेको न 
छोडकर पद दूसरे अथेको कहे वहाँ अजइत्‌ 
लक्षणा होती हे-यह लक्षणाभी महावाक्योंमें नहीं 
हो सकती | क्योंकि उनमें संपूर्ण वाच्य अर्थका 
अहण नहीं है-और जहां किचित्‌ अर्थका त्याग 
और किचितका ग्रहण हो वह जहदजहत्‌ लक्षणा 
होती है वह. लक्षणांही महावाक्योंमे इसप्रकार 
चटती है | जैतें-सोय॑ देवदत्तः इस वाक्यमें देशकाल 
और पुट कृश आदि विशेषणोंका त्याग है और 
EE देवदत्तका अदण है ऐसही तत्तमसि 


का पदक | 
le 97 5 वळ 
ال‎ 





(४८) आत्मबोधः । 


आदि महावाक्योंमें समषि, व्यष्टिस्थूल, सूक्ष्म, 
आदि विरुद्ध अंशी त्यागकर व्यापक अख 
चेतन्यमात्रका जहदजहत्‌ लक्षणासे बोध होता है 


` इसकोही भागत्यागलक्षणा कहते हैं ॥ २९ ॥ 


आविद्यक शरीरादि दृश्यं बुड 
 दवतक्षरम्‌ ॥ एतद्विलक्षणं बि ` 
` झ्यादहं ब्रह्मेति AHO N ३० ॥ 
है  भा०-कदाचित्‌ कहो कि, चेतन असंग है इस- _ 
से स्थूळ आदि उपाधियोंके न त्याग करनेमें क्या 
ह्याने है सो ठीक नहीं क्योंकि उपाधियोंके:त्याग 
विना अखंड सत्‌ चित्‌ आनंदका ज्ञान इस प्रकार 
. नहीं हो सकता जेसे अज्ञानस आरोपित सपेके 
निषेध विना रज्जुका ज्ञान नहीं होता है इस बातका 
वणन करते हैं कि, अज्ञानसे कल्पित जो 
शरीर आदि दृश्य ( देखने योग्य ) जड पदार्थे हैं 
उनको 955 ( बुलबुला ) के समान नाशवान्‌ स- 





भाषाटीकासमेतः । (४९) 


मझे और इनसे विलक्षण अथात्‌नित्य निमेळ अ- 
पने जीवात्माको में ब्रह्म त समझे अथात उपा- 


: पिरूप AOR रहित ब्रह्मरूप में हूँ यह जाने॥३०॥ 







देहान्यत्वान्न मे जन्मजराका- - 
OTT: ॥ शब्दादिविषयः. 
संगो निरद्रियतया न च ॥३१॥ 
भा०-अब महांवाक्योंसे उत्पन्न हुई जो जीव 


~ 


डो अह्मकी एकता उसके मननका प्रकार कहते 
है कि, स्थूल और सूक्ष्म शरीरसे में भिन्न हूं इससे 


भेरेमें जन्म जरा कृशता मरण आदि नहीं है और 
आहि. पदके देनेसे क्षुधा, तषा आदि जो इ 
घम्‌ हैं वेशी आनंदरूप, असंग मेरेमे नही हैं और 
में इंद्रियांसे राहित हूँ इससे शब्द स्पशे रूप रस _ 
गंध आदि विषयोंके संगभी मेरा संबंध नहीं है 

निदान में असंग निमेल स्वभावरूप बहन हूं ऐसे 

मनन करे ॥ ३१ ॥ ` ७: 


| 


(५०). AIAN: | 


अमनस्त्वान्न मे इःखरागद्वेषभ- 

यादयः ॥ अप्राणो ह्यमनाः शुभ्र 

इत्यादिश्रतिशासनात्‌॥ ३२ ॥ 
भा०-अब आत्मामें मनके धमाका निषेध 
कहते हैं कि, में मनसे भिन्न हूँ इससे मेरे- 
में दुःख-विषयोंमें ARE राग द्वेष (वैर) . 
संकल्प, विकल्प, मोह, शोक, भय आदि. 
जो मनके धमे हैं वे RR. नहीं हें-ओर 
श्रुधा तृषा आदि जो प्राणोंके धमे वेभी मेरेमें नही. 
हैं क्योंकि, में मन प्राणोंसे भिन्न हू-इससे श्व॒तिने 
` . भीआज्ञाकी है कि, परमात्मा प्राणसे भिन्न है ओर 
` मनसे RAÊ और शुभ्र अथात्‌ अविद्याके मलोसे 
रहित हे और अखण्ड सचिदानंदरूप निर्विकार , 

शुद्ध चेतनरूप है ॥ ३२॥ _ | 

एतस्माजायते प्राणी मनः 2 





भाषारीकासमेतः। (५१) 


” TI च ॥ खं वायुज्यातिरापश्च 
° प्रथ्वी विश्वस्य धारिणीं ॥ ३३ | 
| भा०-अब प्राण आदि परमात्मासे उत्पन्न 
होनेसे अनित्य हैं। इस बातका वर्णन करते हैं कि; 
इस प्रत्यक भिन्न अथोत्‌ अन्तःकरणके साक्षी वा 
प्रेक-वा असत्‌ जड दुःखरूप संसारसे विपरीत 
„` सत्‌ चित्‌ आनंदरूप ब्रह्मे किया शक्तिरूप प्राण 
` ओर ज्ञानशक्तिूप मन (अंतःकरण ) और 
संपूर्ण इंद्रिय ओर आकाश वायु अग्नि जल आर 
स्थावर जंगमरूप विश्वके धारण करनेवाली पृथि- 
वी यह संपूर्ण प्रपच-अनादि अविद्याके द्वारा 
|` पूर्वोक्त बह्मसेही उत्पन्न होताहै॥ ३३ ने 

` -निुणो निष्क्रियो नित्यो निविकः 


आ 


la. ट्पो निरंजनः॥ निविकारोनिराका 


0 


` ARAFAT निमंलः।३४। 





(५२) आत्मबोषः । 
` भा्-प्रङ्कृतिहूप माया और मायाके काय 
बुद्धि, ओर सत्त्वगुण, राग, इच्छा, आदिसे रहित . 
रूप, निगुण-ओर देह आदिकी क्रियासे रहितरूप 
निष्किय-ओर देह आदिसे भिन्नरूप नित्य चेत- 
नरूप-ओर विकरुपसे रहित अथात्‌ मनसे भिन्न 
निरंजन अथात्‌ मायाके मलसे रहित-ओर विका- 
रसे रहित-ओर निराकार अर्थात्‌ आकाशके समान 
निरवयव-नित्यखुक्त अथात्‌ मोह आदि जो अज्ञा- 
नसे कल्पित बंधनहें उनसे रहित और निमेल अ- 
ज्ञानसे कल्पित अविद्याहूप मायाके बंचनसे रहि- 
त -में हूं इसप्रकार अपने आत्महूपको जाने॥३४॥ 
अहमाकाशवत्सवबहिरंतगंतोऽ- 
च्युतः ॥ सदा 8388: शुद्धो 
` निःसंगो निमेलोऽचलः॥ ३७ ॥ 
भा०-कदाचित्‌ कहो कि, जीवात्मा - निगुण 





भाषाटीकासमेतः। (५३) | 


आदिरिपह परंतु देवान प्रतीत होता हे इससे . 
परिच्छिन्न हो जायगा सो ठीक नहीं ईस शंकाका 
उत्तर आत्माको असंग दिखाकर 908 कि, जगत- 
के संपूर्ण जो जड दृश्य पदार्थ हैं उनके भीतर में 
आकाशके समान गत (व्यापक ) हू-ओर सबसे 
भिन्न एकरस चेतन रूपहँ-कदाचित कहो किं, 
सबके नाशसे आत्माकाभी नाश हो जायगा सो | 
भी ठीक नहीं क्याँकि में अच्युत हूं अथात्‌ संपूण 
कल्पित जगतके नाश होनेपर मेरा नाश नहीं है | 
क्योंकि में अधिष्ठानहप हूँ-कदाचित्‌ कहो किं, 
अधिष्ठांनछूपसे तू सत्य अविनाशी है परंतु अंतः” 
करणमें तो आपकी सत्ता और चेतनता दोनों 
प्रतीत होती हैं ओर घट आदिम केवळ सत्ताही 
प्रतीत होती है यह विषमता आपमें है सो ठीक | 
नहीं क्योंकि में सदेव (सब काल ) में संपणे पदा 
शोके विषे सम ( तुल्य ) हूँ ओर सच्वगुणके काये 


(५४)  . आत्मबोधः | 


होनेसे स्वच्छ अंतःकरण आदियें सत्ता ओर चेत- 
नता दोनों प्रतीत होती हैं और तमागुणके काये 
मलिन घट आदिम सत्ताही प्रतीत होती है इसमें 
मुझ आत्माका कोन अपराध है-ओर में शुद 


अथात पुण्य पापसे रहित हु ओर असंग अथात्‌ 
वस्तुतः सबके संबंधसे रहित 5-312 1996 हूं 


` अथात्‌ संशय आदि मलोसे राहित ह-ओर अचल 


हुं अथात्‌ सच्चिदानन्दरूप आदि अपने AR 

चलायमान नहीं होता ॥ ३५ ॥ 
नित्यशुद्धविसक्तेकमखंडानंद्म- 
हयस्‌ ॥ सत्य ज्ञानमनतं TCT 


्रह्माहमव तत्‌ | 86 
भा०-अब त्वंपदाथं जीव, ओर तत्‌ पदाथ 


ब्रह्मका जो ‘AAR वर्णन किया हे उन | 


दोनोंके अभेदका चिंतन (विचार ) करते हैं कि 





भाषाटीकासमतेः। (”९९) 


> नित्य अथात्‌ भूतं भविष्यत्‌ वतेमान कालमें 
| ° बाघरहित-शुद्ध अथात्‌ अविद्या आदि मसे 
। रहित-विसुक्त अर्थात्‌ संसाररदित-एक अथात्‌ 
' सजातीय भेदसे शून्य-अखंड अथोत्‌ देशकाल : 
` वस्तुके परिच्छेदसे शुन्य-आनंद्‌ (सुखरूप) AA 
` अर्थात्‌ विजातीय ओर स्वगत मेदसे रहित-इस 
। , प्रकारका जो सत्यः ज्ञान, अनंतरूप ATI 
`` स्वरूप है वह इस अंतिमें भी कंहा दै वही सचिदा- 
RET हू इस प्रकार जीवात्मा ओर परमात्माकी - 
एकताकी चिता कर ॥ ३६ ॥ य 
एवं निरंतराभ्यस्ता  ब्रह्मवारमे 

ति वासना ॥ ART 

` पात्रोगानिव रसायन ॥ ३० ॥ 
भा०-इस प्रकार चिरकालपर्यंत किये अभ्या 
१ सरं ज्ञानमनंतं ब्रह्म । गावला TT 





(५६ ) . आत्मबोधः | 


संसे हृढ इये जीव ब्रह्मकी एकताके ज्ञानसे उत्पन्न 
हुईं विद्या-उसीसमय अविद्या और अविद्यासे . 
उत्पन्न जन्ममरण आदिरूप संसारको. नष्ट कर. 
देती है इसका वणेन करते हैं कि इस पूर्वोक्त 
` रीतिसे बहुत कालतक निरंतर अभ्यास (मनन ) 
का नह्मही में हूं यह वासना अथोत देइ और 
आत्माकी एकताके ज्ञानकी तुल्य जो ब्रह्म ओर 
आत्माकी एकताका हढ ज्ञान वह अविद्याके 
किये चित्तके विक्षेप अर्थात्‌ आत्मा और ब्रह्मका 
दु ज्ञान आदि उनको इसप्रकार नष्ट करती है 
जैसे रोगोंको रसायन ( औषध ) सेवनसे नष्ट . 


करती है॥ ३७॥ 
विविक्तदेश आसीनो विरागो 
विजितेंद्रियः ॥ APRF 


` त्मानं तमनंतमनन्यधीः ॥ ३८॥ 





भाषाटीकासमेतः । _ (५७ ) 
भा०-अब ब्रह्म और आत्माकी एकताके विचा- 


` रका साधन कहते हैं कि, एकांत स्थानमें स्थित 
और विराग अथात्‌ शब्द स्पर्शं आदि विषयोंकी 
` इच्छासे रहित-ओर विशेषकर जीती हैं इंद्रिय 


जिसने वह पुरुष अनन्यबुद्धि होकर अथात्‌ 
अपने एक आतत्मामेंही बुद्धिको लगाकर उस एक _ 
अनंत अथात्‌ देशकाल वस्तुके परिच्छेदसे शून्य 
वा नाश रहित आत्माकी भावना (विचार )करे 
कि, जो सब भूतोंमें स्थित चेतनरूप ब्रह्म है वही में 
ह अन्यं नहीं यह निश्चय करे-इस प्रकार 
चितन करनेसे ब्रह्म ओर आत्माकी एकताका इढ 
निश्चय हो जाताहे ॥ ३८ ॥ 


आत्मन्येवाखिलं ह्यं प्रविलाप्य 
घिया सुधीः ॥ भावयेदेकमात्मा 
नं निमळाकाशवत्सदा ॥ ३९॥ 





احرج 
0 


(५८) आत्मबोधः | 


[०-कदावित्‌ कहो कि, यदि दृश्य ( देखने 
योग्य ) प्रपंच व्यवहार दशामे प्रत्यक्ष वतमान है तो 
एकताकी भावना केसे होसकती हे-इस शॉकाके 
उत्तरमें कहते हें कि, शुद्ध हे अंतःकरण वा बुद्ध 
- जिसकी ऐसा IY आत्माके विषे अथात्‌ कारणः 
रूप विवेकवाली बुद्धिमें संपणे दृश्य ( दीखते ) 


जगतको लय करके एक आत्माकी निर्मल 
आकाशके समान भावना ( विचार ) करे अथात 


शरत्कालके मेघ रहित आकाशके समान 
आत्माको भी स्वच्छ ओर एक रस समझे-ओर 
' लयका प्रकार यह है कि प्थ्वीको जलमें जलको 
अग्निमें-अम्निको वायुमें-वायुकी ' आकाशमे- 
आकाशको अव्याकृत ( सूल प्रकृति वामाया ) 
, में और अव्याकृतको ब्रह्ममें लयकरे-फिर शुद्ध 

ब्रह्म व्यापकरूप में हुं ऐसा चितन करे ॥ ३९ ॥ 





भाषाटीकासमेतः। (५९) 


९ 0‏ ا 

7 5508595 सर्व विहाय परः 
+* मार्थवित्‌ ॥ परिपूर्णचिदानन्दः 

` स्वरूपेणावतिष्ठते ॥ ४० ॥ 

` _ भाऽ-अब संपूर्ण E TT त्यागसे समा 
| घिकेविषे जो विवकीकी स्थिति उसका वणेन 
| करते हैं कि, परमार्थ ( मोक्ष वा ब्रहम ) का ज्ञाता 
| „ विवेकी पुरुष-नामरूप आदि संपणे इश्य-जाति 
। मूर्ति आदि प्रपंचको त्यागकर-परिषूर्ण (व्यापक 
| अधिष्ठानं-अंतरयोमी-सत्‌ चित्‌ आनंद स्वरूप 
। साक्षी शुद्ध-चतनरूपसे टिकताहे अर्थात्‌ परिपणे 
| आदि स्वरूपही अपने जीवात्माको मानताहै- . 
«और आत्माका जो ज्ञानी हे उसकी स्थिति इस 
| वचेनमेंभी भगवानने वर्णनकी हे कि, जैसे 
| पवन रहित देशमें दीपक निश्चळ रहता हे वही 
=` श यथा दीपो निवातस्थो नगते सोपमा स्मृता । योगिनो यत- | 
1 चित्तस्य युंजतो योगमात्मनः॥ _ ` 






(६०) आत्मबोधः। 


. उपमा उस योगीकी हे जिसका चित्त वशम है 


और जो अपने योगमागे ( चित्तकी वृत्तिको 
रोकना ) में लगरहाहै॥ ४० ॥ 
ज्ञातज्ञानज्ञेयभद दे प्रात्मनि न 
विद्यते ॥ चिदानंदैकरूपतवादद- 
प्यते स्वयमेव हि॥ 99 ॥ 
भा०-कदाचित्‌ कहो कि, समाधिमें परथिवी . 
आदि दृश्य प्रपंचके लय होनेपर भी ज्ञाता-ज्ञान 
. ज्ञेयका भेद त्रिपुटीहूप प्रपंचके विद्यमान रहते 
पूवोक्त दीपककी उपमा योगीमें केसे घटसकतीहे- 
इस शंकाके उत्तरम कहते हे कि, सविकल्पक 
समापिमें यद्यपि ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेयका भेद प्रतीत 
होताहे परंतु निर्विकल्पक ANA प्रतीत हुआ 
जो परन्रह्मरूप परमात्माहे उसमे ज्ञाता; ज्ञान,ज्षेय- ` 
का भेद प्रतीत नहीं होताहे क्योंकि, वह परमात्मा 
चिदानंदरूप होनेसे स्वयं एव (आपोआप ( 





` भाषाटीकासमेतः। (६१) 


” प्रकाशित होताहे अथात उसके ज्ञानके लिये 


किसीभी ज्ञान आदिकी अपेक्षा नहीं है॥ ४१॥ - 
एवमात्मारणो ध्यानमथने सततं 
कृते ॥ उदितावगतिज्वील 
सवांज्ञानेंधनं दहेत्‌॥ ४२॥ 
भा०-इसम्रकार ब्रह्म और आत्माकी एक- 


» ताके ज्ञानाथे जो प्रयत्न उसके फलका वर्णन 
करते हैं कि, इसप्रकार आत्मा(मन) को नाचेकी | 


अरणि ओर ओकारको उपरकी अराणि ( मथनेकी 
लकडी ) करके निरंतर ध्यानरूप मथन करनेपर 
उदित ( उत्पन्न ) हुई जो अखंड न्रह्माकार वृत्ति 


. रूप ज्वाला वह संपणे अज्ञान ओर अज्ञानकाये . 


जन्ममरण आदि संसारूप ईधनको दग्ध (भस्म) 


_ करदेती हे सोई इस RN लिखाहे कि 


१ आत्मानमराणि कृत्वा प्रणव॑ चोत्तरारणिम । ज्ञाननिमेथना-. 
भ्यासाइहेत्कर्म स पंडितः | 





(६९) आत्मबोधः | 
मनको नीचेकी और ओंकारको उप्रकी अरणि 
बनाकर ज्ञानके मथनेसे जो कमको दग्ध करताहै 
वही पंडित हे॥ ४२॥ 
अरुणेनेव बोधन पूर्वसंतमसे 
हते _। तत आविमवेदात्मा 
स्वयमेवांशुमानिव ॥ ४३ ॥ 
भा०-उत्पन्न हुई पूर्वोक्त ज्वाला अज्ञानरूप 
ईंघनको दग्ध करतीहै ओर तभी आंवरण रहित 


` आत्माका प्रकाश होताहे इन दोनों बातांको दृ्शा- _ 


तसे स्पष्ट करते कि जेसे अरुण (सूयेका साराथे) 
के उदय होनेसे प्रथम जो गाढ अंधकार उसका 


नाश होनेसे सूयंका अखंड प्रकाश होताहै इसी " 


र 
> 


प्रकार बोध ( एकताका ज्ञान) से अज्ञानरूप अंध” 
कारकी निवृत्ति होनेपर आत्माकाभी सूर्यके समान 


` प्रकाश होताहे अथात 5053931 होजाताहे | 





भाषाटीकासमेतः । (६३). 


सोडे गीतामें लिंखांहे. कि, जिनका वह अ- 
ज्ञान, ज्ञानसे नष्ट होगयाहे उनको FT ज्ञान 


. इसप्रकार प्रकाशित होताह जैसे सूर्यका प्रकाश 


होता है ॥ ४३॥ ` | 
आत्मा ठु सततं प्राप्तोःप्यप्राप्य- 
वृदविद्यया ॥ तन्नाशेःप्रासवद्धा 
ति स्वकठाभरणं यथा ॥ ४४॥ 
भा०-यबिश्रितिआदि प्रमांणों से आत्मा साक्षात्‌ ` 
अपरोक्ष है तो नित्य प्राप्त है क्योंकि अप्राप्त और 
परोक्ष नहीं होता है तो ऐसे ब्रह्मकी अज्ञानके 
नाशसे प्राप्ति केसे कहते हो सो ठीक नहीं क्योकि 
नित्य प्राप्त भी आत्मा अविद्यासे AE समान . 


' और अविद्याके नाशसे प्राप्तके समान प्रतीत होता | 


हैइस बांतको इष्टान्तसे वणेन करते हैं कि, यद्यपि 
“77 7 ज्ञानेन तदञानं येषां नाशितमात्मनः । तेषामादि- 





` ` त्यवजज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ । डी 





(६४) आत्मबोधः । 


ज्ञानदश्सि आत्मा निरंतर प्राप्त दै तथापि अवि- 


क... १ 


द्यासे अज्ञानियोको अप्राप्तके समान-ओर अवि- 

द्याके नाश होनेपर प्राप्तके समान-इस प्रकार 

प्रतीत होता हे जैसे अपने कंठका भूषण अज्ञान 

से अप्राप्त ओर ज्ञानसे प्राप्त होजाता See Il 
स्थाणा पुरुषवद्‌ सत्या कृता ब्रह्म 
णि जीवता ॥ जीवस्य तात्त्वि 

` _ के रूपे तस्मिन्दृष्टे निवर्तते ॥ ४॥ 


भा०-कदाचित्‌ कहो कि, जिसका अपरोक्ष 


साक्षत्कार है वह ब्रह्मही नित्य प्राप्त हे जीवात्मा 


नित्य प्राप्त नहीं हो सक्ता सो ठीक नहीं क्योंकि. 
अज्चानसे - भ्रमकेद्वारा परमात्माही जीव भाव- . 


` को प्राप्त हो जाता है वस्तुतः कोई जीव नही है 
. इस बातको दृष्ांतसे वणेन करते हैं कि जैसे स्था- 


णुमें अंधकारके विषे आंतिसे इश तुल्यता ` 
प्रतीत होती है इसी मकार ब्रहममें अमस जीवभाव 


भाराटीकामेतं (६४) 


प्रतीत होतां है अथात्‌ अनादि अज्ञानसे ब्रह्मही | 
= जीव प्रतीत होने लगता है और महावाक्योके 
` द्वारा जीवका जो वह तात्विक ( सच्चा ) रूप है . 
, उसके साक्षातकार करनेसे (जाननेसे) वह जीवभाव 
इस प्रकार निवृत्त हो जाता दै जैसे स्थाणुके ज्ञान- 
से पुरुष अमकी निवृत्ति हो जाती है ॥ ४५ ॥ 
तत्त्वस्वरूपाचुभवाइत्पन्न ज्ञान 
` मंजसा॥ अहं ममेति चाज्ञानं 
। बाधते दिग्भ्रमादिवत्‌ ॥ ४६॥ 
' भा०-कदाचित्‌ कहो कि, विषेकियाको भी 
¦ अहं-मम-( में मेरी) इत्यादि व्यवहारकी प्रतीतसे 
| संसारकी निवृत्ति केसे होगी सो ठीक नही-क्यों 
। कि, अज्ञानसे उत्पन्न-वा पूर्वोक्त व्यवहार तत्त्वज्ञान” 
_ से नए हो जाता है इस बातका इष्टान्तपूषेक 
| ` वर्णन करते हैं कि, वास्तविक सचिदानन्द्रूप. 
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(६६ ) आत्मबोधः । 
` जीवका जो यथाथे स्वरूप उसके अनुभव (ज्ञान) 


सं उत्पन्न हुआ जा तत्त्वमास आद मशवादया- 


के द्वारा जीव ओर ब्रह्मकी एकताका- FEAT 
उससे OTF ही अहं-मम-इस-अज्ञानका इस 
प्रकर बोध होता है जसे-दिशाओंका श्रम पूर्वे 
में 83733: ज्ञानसे नष्ट हो जाता है ١١ ४६॥ 
सम्यग्िज्ञानवान्योगी स्वात्म- 
न्येवाखिल स्थितम्‌॥ एकं च सर्वे" 
मात्मानमीक्षते ज्ञानचक्षुषा ॥ ४७॥ 
` भाषा०-अब निवत्त हुआ हे अज्ञान जिनका 
एसे विविकियोंकी दृष्टिका वर्णन करते हैं 


कि-संशय ओर विपरीत ज्ञानसे-रहित जो 


ब्रह्मके साक्षात्‌ ज्ञाता योगी हैं-उनको-ज्ञोन- 
रूप-कटस्थ-साक्षी- स्वरूप-अपन-आत्माके 


विषेही-संप्रण दृश्य प्रपंच-स्थित-( कल्पित ) 2 
दीखता हे-और-संपूणे जगतको ज्ञान- : 


भाषारीकासमेतः। (६७) 


` इष्टिसे-एक-आत्मस्वहप-दी देखते हैं” अथोत 
आत्मासे भिन्न जगतको-शशशंग-ओर आकाश- 
पुष्पके समान कल्पित समझकर--आत्माके-स्वरूः 
पको ज्ञानदष्टिसे देखते हैं ॥ ४०॥ 
आत्मेवेदं जगत्सषैमात्मनोऽन्यः 
3 विद्यते ॥ मृदो यद्रद्धटादीनि 
स्वात्मानं सवमीक्षते ॥४८॥ - 
भा०-कदाचित कहो कि, प्रत्यक्षसे प्रतीत इस 
जगतको आत्मासे भिन्न केसे कहते हो सो ठीक नही 
क्योंकि) यद्यपि उपादेय (काये ) उपादान (कारण) | 
से-भिन्नमी प्रतीत होताहै तथापि-पूर्वोक्त बाघसा- | 
मानाधिकरण्यसे-अभेद-प्रतीत होताहै-इस बात- 
को 2913935 वर्णन-करते हे-कि, यह से णज 
गत्‌-आत्मा ही है-क्योंकि,आत्मासे उत्पन्न होनेसे 
आत्मासे अन्य इस प्रकार नहीं दे-जेसे उपादान- 








(ae) आत्मबोधः । 


रूप मृत्तिकासे उत्पन्न हुए घट आदि-मृत्तिकासे 
भिन्न नहीं हें-इस प्रकार संपणे जगंतकी आत्मस्व- 
रूप ही देखता है-अपनेसे भिन्न नही देखता॥४८॥ 


जीवन्सुक्तिस्तु तद्विद्वान्पू्वोपा- 
धिगुणास्त्यजेत्‌ ॥ सचिदानंदरू 
पत्वाद्भवेद भ्रमरकीटवत्‌ N ४९॥ 
भा०-अब ज्ञानीकी वास्तव दृष्टिको-कह- 
कर-जीवन्सुक्ति-अवस्थाका वणेन करते हैं कि, 
जीवन्मुक्त-पुरुष तो पूर्वोक्त जीव ओर ब्रंह्मकी 
एकताको जानकर तत्त्वज्ञानसे पूवे जो उपाधियोंके 
गुण थे-उनको-श्रवण-आदिद्वारा मायाके धर्मे 
जानकर-विवेकसे त्यागता है-ओर-फिर-इस 
प्रकार सचिदानन्द्रूप होजाता हे जेसे भृगीना- 
मका कोट-भ्रमर-कीटके भयसे-भ्रमरकीटरूप ही 
AMAN... © 


भाषार्टीकासमेतः । (६९ ) 
तीत्वी मोहाणेवं हत्वा रागद्वेषा- 
दिराक्षसाव्‌ ॥ योगी शांतिसमा- 
युक्तो ह्यात्मारामो विराजते॥ ६० ॥ 
भा०-अब जीवन्सुक्तकी स्थितिका वर्णन 
करते हैं कि, आत्माके विषे है आराम ( स्थिति) 
जिसको-एऐसा योगी-मोहरूपी अज्ञानके ससुद्रको 
तरकर और राग द्वेष आदि राक्षसाको हतकर- 
शान्तिसे-युक्त इआ-विराजमान होता हे-इस 
छोकका-छेपसे दूसराभी अथे-होसकता हे कि, 
जेपे-श्रीरामचंद्रजीने-ससुद्रको तरकर ओर रावण _ 
आदि राक्षसोंको इतकर ओर सीतासे संयुक्तदोकर ` 


` राजसिहासनपर-स्थिति की थी इसप्रकार ब्रह्म 


ज्ञानका साधक योगी ततज्ञानके द्रारा-मोइरूपी 
समुद्रको तर-ओर उन राग-द्रेष आदि-राक्षसोंको . 


इतकर जिन्दोंने शांतिरूप सीताको चुराया था 


हि fe 


री | 


(७० ) आत्मबोध: Pre 


फिर-शान्तिसे-युक्तदहुआ श्रीरामचंद्रके समान 

विराजमान होता हे-अथांत-निवृत्तिहप सिंहा- 

सनपर बैठता हे ॥ «° ॥ 
बाह्यानित्यसुखासक्ति हित्वात्म- 
सुखानिवृतः ॥ घटस्थदीपवत्स्व- 
च्छः स्वांतरेव प्रकाशते ॥ ५१ ॥ 
भा०-अब लक्षणसे जीवन्मुक्तकी अवस्थाका 


हष्टान्तसे-वणेन करतेहें कि, नेत्र आदि बाह्य इन्द्रिः ` 


योंके संबन्धसे उत्पन्न हुआ जो विष्यानन्द्रूप 
अनित्य;सुख उसके विषे आसक्ति (प्रीति) को 
त्यागकर-आत्मसुखसे निवृत्त (सुखी)हुआ स्वच्छ- 


रूपसे अपने अन्तःकरणमें-इसप्रकार-साक्षात्‌ 


रूप प्रकाशता है जेसे घटके विषे स्थित- 
दीपक-घटके भीतर ही प्रकाशता है-बाहर नहीं 


भाषाटीकासमेतः | (७१) 


सोइ-गीतामें-लिखां है कि हे अझेन! जब मनकी 
सब कामनाओंको त्यागता है तब अपने आत्मा- 
मं दी-सन्तुष्ट हुआ-स्थितप्रज्ञ-( स्थिखुद्धि ) 
कहाता है ॥ ५१ ॥ न 5 | 
उपाधिस्थोऽपि तद्धमनं सिसो. 
व्योमवन्सुनिः ॥ RET 
तिष्ठेदसक्ती वायुवचरेत ॥ ५२ ॥ न्‍ 
` आ“-उपाधियोंमें-स्थित भी-उपाधियोंका 
साक्षीरूप सनि अ्थात-वेदान्तशास्रका मनन 
करनेवाला तत्त्वज्ञानी-उपाधिर्योके सुख-दुःख 
` आदि AR इसप्रकार लित. नहीं होता- 
जैसे आकाश धूलि आदिसे लिप्त नहीं होता-ओर 
सबका ज्ञाता भी वह सूढकें समान-टिकता है- ` 
` और-विषयोंमें आसक्त हुआ वह वायुंके समान 
₹ ° प्रजहाति यदा कामान्सवोल्पाथे मनोगतान्‌ । आत्मन्ये- 
اس‎ RRR I ... 


के 25 


` (७४) ` ال‎ 
विचरता हे अथात-जेसे वायु सुंगन्थित A 
प्रीतिसे राहित होकर गमन करता है इसीप्रकार 


ज्ञानी भी-विषयोमें प्रीतिको त्यागकर अपने 
` स्वरूपमे विचरता है ॥ ५२॥ 


 उपाधिविल्याद्रिष्णी निर्विशेष॑ 
बिशेन्मुनिः ١١ जले जलं वियद्यो 


ननि तेजस्तेजसि वा यथा ॥ ५३ ॥ 


भा०-अब ज्ञानीकी विधेय-केवर्यसुक्तिका 
वृणेन करते हें कि, देह आदि उपाधियांके लय 
(नाश) होनेसे वेदान्तका मनन करनेवाला सुनि 


पृथिवी आदि विशेषासे रहित RET विष्णु ` 
., (पर्रहम) में इसप्रकार प्रविष्ट होता दै-अथात्‌ः 


OIE होजाता हे जेसे नदीका जल ससुद्रके 
जळमें दीपक आदिका तेज आग्निमें ओर घटका 


आकाश महान” आक्राशमें प्रविष्ट होजाता है د‎ 





| भाषाटीकासमेतः ١ (७३) 


अथांत्‌ जैसे जल आदिमे मिले जल आदि एकरूप 
होजाते हें-इसीप्रकार परन्रह्ममें मिला जीवात्मा|पर- 
ब्रह्मरूप ही होजाता हे-भिन्नरूप नहीं होता ॥५३॥ 
यछ्लाभान्नापरो लाभो यत्सुखान्ना- 
पर सुखस्‌ ॥ यज्ज्ञानान्नाप्र ज्ञान 
तद्गह्मत्यवधारयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
भा०-अब आठ छोकसे उस परन्रह्मका निरू- 
पण करते हैं-बिदेह JNA जिसकी प्राप्ति होतीहे 
कि, जिस परन्रह्मक-लाभ-अथात्‌ प्राप्तिसे- 


दूसरा लाभ नही अथात्‌ परमपुरुषार्थरूप उस 


लाभम संपूणे जगतके लाभ अन्तर्गत हें- 
ओर जिसके सुखसे दूसरा सुख नही-क्योंकि 
सवोत्तम उस FF जगतके तुच्छ सुख अन्तगेत . 
होजाते हैं-ओर जिसके ज्ञानसे उत्तम दूसरा 


ज्ञान नहीं अर्थात्‌ मोक्षका हेतु होनेसे ब्रह्मज्ञ 


(७४) आत्मबोधः । 


ही-अत्यन्त श्रेष्ठ हे-उसकी ही त्रह्मस्वरूप- 
निश्चय करे ॥ ५४॥ | 

यदृद्दान परं दृश्य यद्दान 

पुनभवः ॥ यज्ज्ञात्वा न परं ज्ञानं 
_ तद्गह्मत्यवधारयत्‌ ॥ ९% ॥ 

भा०-जिसब्रह्मको देखकर-दूसरा पदार्थ देख- 
ने योग्य नही-क्योंकि,अघिष्ठानरूप ब्रह्मके साक्षा- 
त्कारसे ब्रह्मे: कल्पित संपूर्ण जगतका साक्षा- 
त्कारहो जाता है-और जिस ब्रह्मरूपं होनेसे- . 
दसरा-होना नहीँ-अथात्‌-फिर ससारमें जन्म . 





नहीं होता है-सोई गीतामें लिखा है कि; 


जिस ब्रह्ममें-जाकर-फिर निवृत्त नहीं होते वह 
मेरा-सर्वोत्तम घाम है-ओर. जिसको जानकर . 
` दूसरा ज्ञान नहीं क्योंकि, कारणरूप ब्रह्मको जा- | 
` १ यद्गत्वा न निवतेन्ते तद्धाम परमं मम ॥ 


भाषाटीकासमेतः। (७५) 


नकर-कारणसे भिन्न कायकी सत्ता-नहा रहती 
अथात्‌ कारंणके ज्ञानसे समस्तकार्य जाना जाता 
हे उसको-त्रह-निश्चय करे अथात्‌ जाने ॥५५॥ 
RATA: पूर्ण सच्चिदानंद 
AE ॥ अनंतं नित्यमेकं य 
तद्वह्मत्यवधारयत्‌ ॥ ६६ ॥ 
भा०-कदाचित्‌ कहो कि, विदेहमुक्तिकी अवः 
` स्थामें-जिस ब्रह्मको तचवेत्ता प्राप्त होता है-वह : 
परिच्छिन्न हे वा अपरिच्छिन्न अथांत-अग्यापक है 
- वा व्यापक-यदि-परिच्छिन्न है तो नाशमान होनेसे 
प्रमपुरुषार्थ-सिद्ध न होगा-ओर अपरिच्छिन्न है 
तो सवत्र विद्यमान होनेसे उसकी प्राप्ति न न बनेगी- 
इस शंकाके उत्तरमें-परिपूण-नित्य-आन्दछूप त्रह्म- 
` कावणेनकरतेहे कि, जो सच्चिदानन्द त्रह्म-तियेक- 
` अथात्‌-पव-पश्चिम-उत्तर-दक्षिण-ओर- ऊपर 
` AAR देशकाल-वस्तुके-परिच्छेदसे 


TS Ta 


(७६) आत्मबोधः । 


रहित हे-जर-नित्य (सत्य ) और सजातीय- | 


ˆ भा०-आत्मासे भिन्नकी व्यावृत्ति ( निषेध) ` 


विजातीय-स्वग॒त-तीनों भेदोसे रहित है उस 

ब्रह्मका सुसुक्ष पुरुष-निश्वय करे ५६॥ 
अतद्व्यावरत्तिरूपेण वेदति ढ- 
क्ष्यतेऽन्ययस्‌.॥ अखंडानंदमे 
कंयत्तद्वह्मत्यवधारयत्‌ ॥ ५७ ॥ 





हपसे-जो ब्रह्म-अविनाशीरूपसे-तच्वमसि आदि 
महावाक्योंके . द्वारा-लखाजाता है-और जो 
अखण्डआनंद्‌-एक-पुखरूप हे-उसको सुयक्ष 
पुरुष ब्रह्म जाने ॥ ५७ ॥ 
अ्खडानद्रूपस्थ . UV. 
वाश्रिताः ॥ ब्रह्माद्यास्तारतम्येन 
भवंत्यानंदिनोऽखिलाः॥ ६८॥ | 
[-कदाचित्‌ कहो PANT इन्द्र आदि भी 


भाषाटीकासमेतः । (७७ ) 


देवता आनंदके-भोक्ता शास्रमें-कहे AT | 
› कोही सर्वोत्तम आनन्दरूप केसे कहते हो-सो- 
ठीक नही-क्यॉकि, ब्रह्मा आदिकोंको जो 
` आनन्द है वह भी ब्रह्मानन्दका लेश दे-उससे परे. ` 
कोई आनन्द नहीं इस बातका वणन करते हैं कि, 
. उस अखण्डानन्द्रूप र ब्रह्मानन्दके लेशके आश्रय 
होकर-ब्ह्मा आदि संपणे देवता-तारतम्यसे-अथात्‌ 
अपने अपने पुण्युके अतुसार न्यूनाधिक-भावसे | 
_ आनन्दवाले होते हैं अथात उस अपरिच्छिन्न ब्रह्म 
` का जो आनन्द उसका ही अश बह्मा आदि देवताः ` 
ओके आनन्दम झलकता हे-और ब्रहानंदकी 
अपेक्षा उनका आनन्द YF प्रतीत होतोहे अतएव 


N 


ब्रह्मानन्दसे परे कोई आनंद नहीं ॥५८॥ 
` तद्वे्तमाखिछं वस्तु व्यवहारस्त- 
>. FR: I तस्मात्सवगतं ब्रह्म 


_क्षोरे TTS اك‎ | 


ESS 


ऱ्य (७८) आत्मबोधः | 


भा०-कदाचित कहो कि, व आनन्दरूप 
ब्रह्य-कहां रहताहे जिसका लेश नहा आदिके 
आनन्दमें है-इस शकाके उत्तरमें सवेव्यापी बह्मको 
` E द्वारा देशकालसे रहित वर्णन करते 

हैं-कि, तिस-सचिदानन्दरूपसे घट-पट आदि | 
संपूर्ण-वस्तु युक्तैं-अथोत्‌ घट पट आदि संपूर्ण _ 
पदार्थे प्रकाशित होते हँ-और वचन ग्रहण गमन ' 
त्याग आनंद आदि संपूर्ण व्यवहार उस ब्रह्मसेही 
ˆ युक्त( सिद्ध ) हे सोई गीतामें लिखा है किं, 

` संपूर्ण इन्द्रियोंके गुणोंका प्रकाशक ओर संपणे 
इन्द्रियोंसे रहित वह ब्रह्महे-तिसस ब्रह्म संपूर्ण 
वस्तुओमें इसप्रकार व्यापक हे जसे संपूर्ण दूधमें 
घृत व्यापक होकर रहताहे ॥ ५९ ॥ _ 


. अनप्वस्थूलमहस्वमदीपमजम- 
१ संवेन्द्रियगुणाभासं संवेन्द्रियविवर्नितम्‌। | 


N 





भाषाटीकासमेतः | (७%). 


व्यस्‌ ॥ अरूपगुणवणोख्यं 

तद्वह्मत्यवधारयेत्‌ ॥ ६० ॥ ` 

भा०-इसम्रकार प्रपंचमें व्यापक भी परमा- 
त्माको असंग होनेसे प्रपंचकें A स्पशेका 
अमाव वणेन करते हें-आत्मा -अणुरूप नहीं 
अर्थात सूक्ष्मरूप नहीं और श्रुतिमं जो आत्मा- 
को अणुरूप FIRE इसलिये है कि, आत्मा 
जाननेके अयेग्यहै-अथोत्‌ जाननेकी कठिनहैं- 


` और आत्मा स्थूल (महान्‌) नहीं-क्योंकि, 


जिन घट पटआदि पदाथौमें महान्‌ बुद्धि हो तो 
वे अनित्य हैं और श्रृतिमें जो आत्माको महानसे 
महान कहाहै वह सबके अधिष्ठान आत्माकी 
श्रेष्ठताके तात के कुछ महान्‌ पदका परिमाण 
अथ नहीं और आत्मा हस्व ओर A TT 
एसे रहितहै और अज अव्ययं अथात्‌ जन्म और 


سے ص ل سے بس .7 


(८०) आत्मबोधः । 


मरणसे रहितहे ओर रूप-गुण-त्राण आदि 
वणास रहित हे वह ब्रह्म हे ऐसा सुसुक्ष पुरुष 
निश्चय करे ॥ ६० ॥ 

च्छ 0 


यद्भासा भासतेःकॉदिभास्येयत्त 
न भास्यंते.॥ येन सर्वमिदं भाति 
तद्वह्मत्यवधारयेत्‌ ॥ ६१ ॥ 


भाषाथ-जिस ब्रह्मकी-मासा (तेज ) से-मूर्य 
आदिका प्रकाश होताहे-ओर प्रकाश करने योग्य 
सूयं आदि जिस ब्रह्मको प्रकाश नहीं करसक्ते-- : 
और जिससे यह संपूर्ण जगत्‌ प्रकाशित होताहै- . 
वह अह्महे-ऐसा निश्चय मुसक्ष पुरष करे-अर्थात्‌ | 
. प्रकाश करनवाले सूये आदिका भी प्रकाशक- 
त्रझको समझे ॥ ६१॥ 


स्वयमंतबाददिव्याप्य  भासयन्न 





भाषाटीकासमेतः । (८१ ) 


खिलं जगत्‌ ब्रह्म प्रकाशते वहिः 
प्रत्तायसापंडवत्‌॥ ६२ ॥ 


भा०-इसप्रकार विदेह-केवल्यमें' स्थितिको 
कहकर-परम पुरूषाथेके ( मोक्ष ) तत्त्ववेत्ताके- 


` RAR कहते हे-पूर्वाक्त ब्रह्म-त्रह्मरूपसे 


जगते बाहर-भीतर व्यापक होकर-संपूणे 


` जगतको प्रकाश करता हुआ स्वयंभी-इसप्रकार 


प्रकाशता है जेसे-अग्निसे तपायमान-लोहके- 
पिण्डमें-सवेत्र व्याप्त होकर अग्नि-प्रकाशित 


4 ¢ 


` होता है॥ ६२॥ . 


जगद्विलक्षणं ब्रह्म ब्रह्मणोऽन्यन्न 
` किचन ॥ ब्रह्मान्यद्भाति चेन्मि 
` थ्या यथा मरुमरीचिका ॥ ६३॥ ` 
` भा“-ज्रह्म जगतसे विलक्षण है-अथात्‌ू-जड- 


(८९) आत्मबोधः । | 


मिथ्या और दुःखरूप जगतकी अपेक्षा सच्चित्‌ | 
आनंदरूप ब्रह्म भिन्न है-और बह्मसे अन्य कुछ भी 
नहीं है और जो ब्रह्मसे भिन्न चट पट आदि पदाथ 
प्रतीत होते हैं वे-इसप्रकार मिथ्या हे जेसे मरु . 


0 देशके रेतमें-मरीचिका ( अथात्‌ जलक कण- . 


अथवा तेजका पुंज ) प्रतीत होताहे-वास्तवमं 
A सत्यै उससे भिन्न सब मिथ्या U ६३॥ . 
दश्यत श्रयत यदथ्यद्ह्मणाऽन्यन्ञ 
तद्भवेत्‌ ॥ तत्त्वज्ञानाच्च  तद्रह्म 
साञ्चदानदमद्रयस्‌॥ ६४ ॥ 
भा०-फिर भी पूर्वोक्तका ही प्रत्यक्ष-स्वरूपसे 
वणेन करते हैं-कि, ब्रह्मसे भिन्न जो कुछ दीखताहि 
] सुना :जाताह-ओर मनसे स्मरण 
किया जाताहे वह सब ब्रह्मसे भिन्न नहीं है-ओर 
तत्त्वज्ञानसे वह ब्रह्म सत्‌ चित-आनन्‍्द-अद्वेत- ` 
لمحتا‎ ६४ ॥ ` 





0: | भाषाटीकासमेतः। (८३) _ | 


सर्वग सचिदात्मानं ज्ञानचक्षनि- 
ीक्षते ॥ अज्ञानचश्चनक्षेत भा- 
A भाबुमधवत्‌॥ ६५ ॥ 
` भा०-कऋदाचित्‌ कहो कि, सचिदानंद ब्रह्म 
` सवेव्यापकदे-तो सवत्र क्यों नहीं दीसता-सो ठीक 
` नहीं-सवेव्यापी भी बह्मतत्त ज्ञानियोकीदीखताहे 
` अज्ञानियोको नहीं कि, 593 व्यापक भी सत्‌ 
चित-आनंन्द-रूप आत्माको-वही पुरुष देखताहि, 
जिसके ज्ञानरूपी नेत्र विद्यमानहें-ओर जो अज्ञान . 
चक्षु है अथात्‌ जिसकी दृष्टि अज्ञानसे आवृतहे 
` वह पुरुष अपने सचिदानंदरूप आत्माको इसः 
.. प्रकार नहीं देखता (जानता ) है जैसे प्रकाश 
` .मात्‌ HARI नेत्रहीन ( अंधा ) पुरुष नहीं 
- देखताहै॥६७॥ हता 
` श्रवणादिभिरुद्दीप्तो ज्ञानाभिपरि- 


कक >. क... ळण ण 


et 


يي 


(८४) ` ऑस्मबोधः । 


तापितः ॥ जीवः स्व॑मलान्सुक्तः 
स्वर्णवद्ठयोतते स्वयस्‌ ॥ ६६ ॥ 


भा०-कदाचित कहोकि FY पुरुषोंका विवे- ` 


कसे देह इंद्रियोमे अध्यासरूप मलके दूर होनेपरभी 
पूवे जन्मके अध्याससे संसारकी वासनाके वशीभूत 


होकर फिर भी अहं मनुष्यः ( में मनुष्य हूं ) ऐसा , 
देहरूप बंधन प्रतीत होताहे तो आत्मस्वरूपमें ` 


स्थिति मुक्ति केसी होसकतीहे इस शंकाका उत्तर 
देते हैं कि, श्रवण, मनन, निदिध्यासन आदिसे 


भली प्रकार प्रज्वलित जो ज्ञानरूप अग्नि तिससे 


परितापित ( युक्त ) जो जीव है वह संपणे मलॉको . 


त्यागकर अर्थात्‌ अज्ञानसे निवृत्त होकर सुवणेके 
समान स्वयैँही प्रकाशकूप . होता हे भावार्थे 


यह है कि, सचिदानंदरूप होकर प्रकाश होनेपर ` 


में मनुष्य हू यह अध्यास फिर नहीं होता हे ॥६६॥ 





5 भाषाटीकासमतः। (४५) 


हृदाकाशोदितो ह्यात्मा बोधभा- 
नुस्तमोऽपहत्‌ ॥ समैप्यापी सर्वे 
धारी भाति सवे प्रकाशते ॥६७॥ 


भा०-कदाचित्‌ कहो कि,इस प्रकार शुद्धहुए 

आत्माका क्या रूप होता है और कहां प्रकट होता 

. है और किसको प्रकाशता है इस शंकाका उत्त | 
` देते हैं कि, इस प्रकार जीव ब्रह्मकी एकताके ज्ञान- 

से शुद्ध हुआ RAS बोधहूप सूयं (आत्मा) . 

हृदयाकाशमें उदय होकर अंधकारहूप अन्त 

'करणके मलको हरता (नाशता ) है ओर सबका 

` प्रकाश करता है आप स्वयंप्रकाशरूप है कदा . 

चिंत कहो कि हृदयाकाशको परिच्छिन्न(नाशवान/) 

, होनेसे आत्मा भी तिसके संग परिच्छिन्न होजायगा ._ 

` इस शंकाका उत्तर देते हैं कि, आत्मा सवेव्यापी 

: है अथात्‌ जगतमें प्रणे है और सबका आधार है 


€ 


(८६) आत्मबोषः । 


अथात्‌ अज्ञानके काये जगतका अधिष्ठान हे 
तात्पय यह है किभमरूप हृदयाकाश व्यापकरूप 
आत्माका नाशक नहीं होसकता ॥ ६७ ال‎ 


दिग्देशकालाद्यनपेक्ष्य सवेगं शी- 
तादिहन्नित्यसुखं निरंजनम॥ 
स्वात्मतीथ भजते विनिकियः स 
सवेवित्सवगतो$मृती भवेत्‌ ॥ ६८॥ 
इति श्रीमत्परमहसपरिवाजकाचायश्रीमच्छं- 
` कराचायकृत आत्मबोधः समाप्तः ॥ 


भा०-अब आत्मतत्त्वज्ञानको तीर्थहूप वणेन 


करते हे ओर कम ओर सब तीर्थ ओर सब देवता- 


ऑंको सेवाका जो फल है उसकी अपेक्षा उत्तम 


फल आत्मज्ञानहूप तीथेका हे क्योंकि, आत्मा 


को सवासे संपण सेवाओंकी आकांक्षा शांत हो- ” 


जाती हे-कदाचित्‌ कहो कि तत्त्वज्ञानी भी स्वाभा- : 





IER: । (८७)‏ ظ 

विक पापोंके दूर करनेकेलिये प्रयागआदि 
: तीर्थाका सेवन करते हैं तो आत्मज्ञानको स्वणके 
` समान प्रकाशमान्‌ और संपूर्ण मलसे रहित 
“ केसे कहते हो इस शंकाके उत्तरमे आत्म- 

` रूप तीथमें स्लांनके कत्तोको कुछ भी कतेव्य 
. नहीं इसका वर्णन करते है कि, दिशा ( पूर्वे आदि) 
* और देश (कुरु आदि) काल ( भूत आदि ) इन 
सबकी अपेक्षासे रहित ओर सवत्र व्यापकरूप- 
और शीत आदिके नाशक अथात्‌ शीत उष्ण 
आदि FF नाशक और सवेदा सुखरूप ओर 
निरंजन अथांत्‌ मायाके कार्यं जगत्रूप 558 
रहित जो आत्मारूप तीर्थे उसको जो मनुष्य | 
क्रिया (कमे ) आसे रहित होकर भजता है 
` अर्थात सब कर्मोंकों त्यागकर जो आत्मतीथेके 
'बिचारमें तत्पर रहता है सेम व्यापक हुआ और 


(८८). ATS: | 


. सबका ज्ञाता वह अमृतरूप होजाता है अथात्‌ 
जो आत्मतत्त्वका श्रवण मनन निदिध्यासन आ- | 
` दिके द्वारा विचार करते हैं वे सबके ज्ञाता हैं ओर _ 
जो जन्ममरणरूप संसारके अभावका फल उन- 
को मिलता हे वह किसी तीथाटन आदि कर्म कर- 
नेवालेको नहीं मिलतांदै अतएव 553 पुरु- 
षाको आत्मतीर्थेकी सेवा करना अत्यंत आव- : 
श्यकहे ॥ ६८॥ | 
` इति भ्रीमसरमहंसपरिवाजकाचार्य्रीमच्छे- 
कराचाय्यंकृतात्मबोधस्य पंडितमिहिरचंदर- 
कतभाषाविवृतिः समाप्ता Ul 


e. बार 
vv 
+, 
" 
~ 








पुस्तक मिळनेका ठिकाना- 
_ खेमराज श्रीकृष्णदास, 
qe: ee बंबई. 


ऋय्यपुस्तके ( वेदान्तग्रंथाः ) 

> नामा | की. रु. आ. 

` अह्मसूभम--(शारीरक ) व्यासप्रणीतः शंक- 
राचायङ्कत शांकरभाष्य और गोविन्दा- | 
नंदकृत रत्नप्रभारीकासहित व्यासाधि 
करणमाला ओर शांडिस्यकृत भक्ति- 
सूत्र स्वम्नेथराचायेकृत भाष्य समेत 
छपता हे | 

्रहमसू-( शारीरक ) “ वेदान्तदशेन ˆ 
प्रभूद्यालकृत वेदान्ततत्त्वप्रकाश भाषा- 
ष्यसमेत सुसुक्षआको अतिसुगमतासे 

` सुबोध ज्ञानोपयोगी बहुत सरल 

. भांषाम  ... ذا‎ 

“MEI वेदान्तदशेन ) सरल भाषारी- | 
कामे भाष्याबुसार ...91( 


3 


| 


इ 


. २॥) 


3) 


(९०) ` जाहिरात | 


_ वेदान्तपरिभाषा-शिखामागिटीका. ओर 
मणिप्रभाटीका सहित 
वेदान्तपारमाषा-अथदीपिका टीका समेत 


वेदान्तपरिभाषा-साधु गोविन्दार्सिहङ्गृत 
३५ पैन) : 


अत्युत्तम भाषाटीकासमेत ... 
वैदान्तसार-संस्कृतमूल और संस्कृत 
टीका व भाषाटीकासमेत इसमें संपूर्ण 


वेदान्तका तत्वरूपसार 3565 है ॥।) 


वेदान्तसज्ञा-भाषारीकासमेत इस छोटेसे. 


अंथके अभ्याससे वेदान्तकी संज्ञादि 
प्रक्रिया जाननेसे पंचदशी आदि बडे 
ग्रथाको सुगमतासे समझ सकेंगे 


वेदस्तुति-श्रीयुत बाबू सीतारामजीकृत - 
भाषाटीकासमेत श्रीमद्भागवतान्तगंत ` 


दृशमस्कंधोत्तराधेके ८७ वें अध्यायमें 





जाहिरात । (९१) 


श्रीकृष्ण भगवानने श्रुतदेव ब्राह्मण 
. ओर राजाबहुलाश्वकी सन्मागेनाम वेद 
° मागेका उपदेश किया है अथोत्‌ इस 
श्रुतिमें समस्तवेद बह्मप्रतिपादन किया 


هه .3 


हे ل‎ 
वेदान्त ग्रंथपंचकम-( वाक्यप्रदीपः वाकय 
सुधारसः हस्तामलकः निवाणपंचकम्‌ 
` मनीषापंचकम्‌ ) यह पांचोंग्रंथ अवश्य 
विचारने योग्य ह ... .. ॥) 
वैराग्यभास्कर-श्रीस्वामि गोपालदास विर- 
चित स्वकृत संस्कृत कारिका और | 
भाषाटीकासमेत इसमें वेराग्यभदादि . 
संन्यासथमे निषिद्धान्नत्यागात्मकथम 
١ और संकीणे 5814303 हैं. ` ... ॥.) 
`वेदेस्तुति-अन्विताथेप्रकाशिकाख्यः टीका | 
समेत 1 क 


‘+ 


| (९२). जाहिरात । 


अपरोक्षानुभृति-श्रीशंकराचायेकृत और 
स्वामि विद्यारण्य FET दीपिकास- 
हित और पॅडितरामस्वरूपजीकृत भा- 
पादीकासमेंत जिसमें संक्षेपसे वेदान्तः 
प्रक्रियाका सरळ रीतिसे वणेन है 

अशावक्रगीता-भाषाटीकासमेत. श्रीअश 
ARE प्रणीत गुरुशिष्यसंवांदमें गद्य 
विद्याजाननेका अतिसरळ सुगमोपाय १.) 

पेचदशर्गाता-भाषाटीकासमेतजिसमेंश्री- 
महाभारतान्तगत काश्यपंगीता शोनक- . 
गाता अशवक्रगीता अध्याय४नहुषगी 
ता अध्याय २ सरस्वतीगीता युधिष्ठिर” | 
गीता अध्याय ४ बकर्गाता. AAT: 
गीता श्रीकृष्णगातादिकका एकत्र 
संग्रह. RR ख्य चे 


ر 





जाहिरात । (९३) 


अवधूतगीता-श्रीमत्परमयोगिवर दत्तात्रेय 
प्रणीता-रेशमी गुटका... ... رحا‎ 
देवीगीता-भाषाटीकासाहित ( श्रीदेवी भाग- 
,م‎ वतान्तगंत ) शाक्तलोगोंको पाठकरने 
` योग्य «०. निवन A 
शिवगीता पं° ज्वालाप्रसादमिश्रकृत-भाषा . 
टीकासहित ( पद्मपुराणोक्त ) १६ 
अध्यायमें श्रीमंद्गमगवान रामचंद्रजीको 
शिवजीने ज्ञानोपदेश किया हे رحا‎ 
गणेशर्गाता प° ज्वालाप्रसादमिश्रकृत 
भाषाटीकासाहित ( गणेशपुराणोक्त.:) 
:- गाणपत्यको अवस्य पाठ करने 
5 योग्य: 0 ا‎ 
९. कपिलगीता-भाषाटीकासहित औमङ्भाग- 
` वतान्तगतःश्रीभगवान्‌ कपिलंदेवजीने 


و 


| (९४) जाहिरात । 


अपनी माता देवहूतिको संपूण ज्ञानो 


पदेश किया है :*- . لعا‎ । 
सिद्धान्तचन्द्रिका-( वेदान्त ) "०० ती) 
पंचदशी ५ संटीक-५० रामकृष्णको ١ 


तत्त्वविविकव्याख्या टीका TRT ‘° २) 
पंचदशी-पं० मिहिरचंद्र कृत अत्युत्तम 

भाषाटीकासहित जिसमें-तत्त्वविवेक, 

देवविवेक, महावाक्यविवेक, कूटस्थ ` 

दीप, नाटकदीप, योगानन्द, आत्मा- 

नन्द्‌, अद्वेतानन्द, विद्यानंद) विषया- 

नंदादिमें वेदान्तमागे दशाया हे ... ३॥_) 
पंचदशी-केवल भाषामात्र आत्मस्वरूपजी | 

कुत उपरोक्त विषयानुसार °... ... FN) 
श्रीरामगीता-भांषाटीकासहित, पदप्रका- 

शिका अनुवाद समुचय ओर विषमप- ` 

दीकेसहित ... ... o ... لكا‎ 





जाहिरात (९५) 


श्रीरामगीता-मूल... ... «« ... 7) 
` श्रीमद्गगवद्गीता-स्वामी श्रीचिद्घनानंदकूत 
$ गूढार्थं दीपिका नाम अत्युत्तम भाषारी- 
/ का सूळ अन्वय पदच्छेदके सहित सुसु- 
` श्लुगणोंकी अतिसरल सुबोधयुक्त ... ६) 
श्रीमद्भगवर्हता-आनंदरगिरिकृत भाषाटी- 


f 


का सहित जिसमें अन्वयकरके भावाथ 
ب‎ स्पष्ट किया गयाहे ग्लेज कागज ... २॥) 
४००० रफू कागज .... 3 


श्रीमद्धगवहीता-सान्वय त्रजभाषा दोहा 
3 91 
: ¬ भाषाथे तथा दोहा चोपाइयोंमे 
| (परमानन्द प्रकारीका) .... ... १) 

श्रीमद्भगवद्गीता-( अम्नततरंगिणी भाषाटी 

का ) रघुनाथ प्रसाद-कृत बडा 
अक्षर ... +, " १) 


(९६) जाहिरात) | pe 


गीताइततरंगिणी-भाषाटीका 7138:5936: ॥=) 
गीताश्रीधरीटीकासहित-ग्लज कागज १) 
TK कागज  ... |=) 


ीमद्भगवद्गीता-त्रीमधुसूदन सरस्वतीकृत | 
मधुसूदनी टीकासहित ... al) 


श्रीमद्भगवद़ीता-रामानुजभाष्य “'विशिश्- 
कतर १2 55 वी] 


औमद्रगवद्रीता-सदानंदस्वामिकृत छोक- 


बद्ध भावप्रकाशटीका समेत ३) 


गाता“बडाअक्षर'-१६ पेजी गुटका रेशमी ॥) | 


` गीता बडेअक्षरकी-खुली १२ पेजी ॥) 


संपूर्ण पुस्तकोंका “बड़ासूचीपत्र'' अळ्गहे मॅगाळीजिये, | 
` पुस्तक मिळनेका ठिकाना- 


सेमराज-श्रीकृष्णदास, 
वेङ्कटेश्वर’ स्टीमू-प्रेस-चंबई, ` 
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BARE MENON 
$ AEA छापाखानेकी WHT 
` ومو‎ TE आद OF ए्तक | 
20 यह विषय आज २५३० RFR 7 
Ê तय मंसिद्धदे कि, इस छाणाखानेकी उप! हुई पुस्तके 
: 9) संबोतिम भोर सुन्दर प्रतीत तथा प्रमाणित हुई सो इस 
| यन्वाछय में मत्यक विषय को. पुस्तकें RAR, EE 
5. 5 अदान्तः पुराण, UA, मीमांसा, 5*्द,ज्योतिप, | 
| न काब्य, अठेकार, चम्पू,नाटक,फोप, TF, EHS | 
1 तपा स्तोवादिसंस्कृत और हिंन्दी TOS अत्येक अवसरं 
४॥ पर विक्रीके अथ तेयार रहते । शुद्धता स्वच्छता सथा ६ 
24 कागभफी उत्तरता और बिरुद की AA देश भरें 


; सस्ते रवे गये हैं और कमीझनभी पथक काट द्याना- £ 
FE لجا‎ ऐसी सरछतः पाठकों को मिळना असंभषे संस्कत 
५ तथा हिन्दीके रसिकोंको अवश्य भएनी TTY 5 
नुसार पुस्तकों के. मंगानमें घुदि. न. करना घाहिये ऐसा 5 
त्तम, सस्ता और शुद्ध माळ दरी. जगह मिना 
असम्भव हे सूची पत्र! मेगा देखो ॥ 
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